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| भीरि 
| निवेदन 


| व्‌ भीदांकराचायके अन्मे "विवेकचूडामणि" एक 
। धान्‌ भरन्थ ६ । यद सुसु पुख्पोंफे लि बडा ही उपयोगी 
| द 1 हिलदरमें इसके करं अचुचाद कारित टो खुके ह, परन्तु 
। उनके दाम अधिक ह । सस्ते मूल्यमे प्रेमी पारकोँको यह अन्ध ९ 
। भि जाय, प्रधानतः इसी उदेद्यसे गीताप्रेस यह्‌ काशत 
करिया गया द। थी रोकराचायंके उपनिपद्‌माप्य, मगव्धीता-मा्य, 
भीविप्ण॒सदसरनामके मा्पका अनुवाद एवं कु ओर भी 
अनुवाद्‌ छये ह । 

तीसरे संस्करणसे पुस्तक थोड़ा परिवर्तन करक्घ इसे 
सवके लिये खुरखभ वनानेके विचारसे दाम ।>)से ध्याकर ` 
~) कर विया दै । थीदंकराचार्यजीका चिव सादेके यजाय 
रंगीन खगा दिया गया दै । आदा दै, ग्रेमी पारक इससे 
अधिकाधिक लाभ उर्वेगे। ` 


। विनीत 
। प्रकाञ्चकर 
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पतरपुष्प 
जिन सन्तत सदृश्ञान-छुधा-खरसरी बहार । 
डेकर - तकौ-त्रिद्मुढ वाद-मयौद भिरा ॥ 
शाम-दम-ग्याछ करार भाट श्ष-कटा छखिरकारं । 
वर-यैराग्य-विभूति-मूति-भूषण सुखदारं ॥ 
जो सदूघन सुखधन दान्तिघन बोध-ग्योम अविकार है । 
उन्‌ छंकरमोर्िमणीन्द्रपर ये पत्र-पुष्पय निःसार 1 ॥ 


अनुवाद्‌क 
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विवेकचूडामणि 





नन्दितानि दिगन्तानि यस्यानन्दाग्बुषिन्ुना । 
रणानन्दं प्रथु वन्दे स्वानन्दैकत्वस्पपिणम्‌ ॥ 


[1 6 ( :^ 1 

मंगराचरण 
सवेवेदान्तसिद्वन्तगोचरं तमगोचरम्‌ । 
गोविन्दं परमानन्दं सदृगुरं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


जो अङ्ेय होकर भी सम्पूर्णं बेदान्तके सिद्वान्त-बाक्योसे 
जाने जाते ई, उन परमानन्द्खल्प स्ुरुदेव श्रीगोबिन्दको 


1 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
\ 
| 
| ीदरिः 
| 
| 
। 
। 
३ 
| 
¶ 
। 
| 
{ 
| 
। प्रणाम करता ह| 
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| विवेकचूडामणि ८ 
ब्रह्मनिष्टाका महत्व 


जन्तूनां नरजन्म दुलंममतः पुंस्त्वं ततो विप्रता 
तसादेदिकधमेमागेपरता विद्मसात्परमू । 

अत्मानात्मविवेचनं खनुमवो ब्रह्मात्मना संखिति- 
क्तिनो शतकोटिजन्मसु छतः पुण्य्विना कम्यते ।॥ २॥ 
जीर्वोको प्रथम तो नरजम्म ही दुरम है, उससे भी पुरुपत्व ओर ¦ 
उससे भी ब्रा्मणस्वका मिखना कठिन है; त्राण होनेसे भी ब्दिकः 
धर्मका अनुगाभी होना भौर उसते भी विद्रत्ताका होना कठिन है । 
[ यह सव कुछ होनेपर भी ] आमा ओर अनात्माका विवेक, सम्यक्‌ 
भनुम॑व्रा्रह्मात्ममावसे स्थिति ओर सुक्ति-- ये तो करोड़ों जन्मो किये 
इए श्यम कमक परिपाक्वे विना प्राप्त हो ्ी नक्ष सक्ते । 


दुरभ॑ ` ब्रयमेवैतदेवालुप्रहदेतकम्‌ । | 
मनुष्यत्व शयु्त्वं महापुरुपसंभयः ॥२॥ ` 


मगक््छपा ही जिनकी प्रातिका कारण है वे मनुष्यत्व | 


भुमुशचुस्व॒( मुक्त होनेकी इच्छा ) ओर महान्‌ पुर््पोका संग--ये ¦ 
तीनो ही दुखम्‌ ह। ं 


खग्ध्वा कथञिमरजन्म्‌ 


[क 1 7 1 


| 
| 
| 
| 


मः 9. ज 


वा 


५ 


ष वात्मा स्वं विनिदन्त्यसद्रहात्‌॥ ४॥ 
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९ ` अह्मनिष्ठाका मर्दः 

किसी प्रकार इस ॒दुकंम मनुष्य-जन्मको पाकर ओर उसमे 
भी, जिसमें श्चेतिके सिद्धान्तका ज्ञान होता है देसा पुरुपत्व पाकर 
जो मूढबुद्धि अपने आत्माकी सुक्तिके खयि प्रयत नीं करता, 
बह निश्चय ही आत्मवाती ह; वह असते आस्था रखनेके कारणः 
अपनेको नष्ट करता है | 


इतः का न्ति मूढात्मा यस्तु सार्थे प्रमाद्यति । 
दुलभ मादुपं ददं प्राप्य तत्रापि पौरुपम्‌ ॥ ५॥१ 
(ल दुम मलुष्य-देह ओर उसमे भी पुरुपत्वको पाकर जो 
। खाथ-साधनमें प्रमाद करता है उससे अधिक मूढ़ ओौर कौन होगा? 
चदन्त॒॒शाल्ञाणि यजन्तु देवान्‌ 
 _ इषन्तु कमाणि भजन्तु देवताः । 

आतक्यवोधेन विना विषक्ति- | 
। नं सिष्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि ॥ ६ ॥ 

भले ही को शाकी व्याख्या करे, देवतार्ओका यजन करे, 
नाना ज्म कमं करं अयवा देवताओंको मजे, तथापि जवतकः नद्य 
भार आस्माकी एकताका बोध नदीं होता तवतक सौ ब्रहमामोके 
बीत जानेपर भी [ अर्यात्‌ सौ कल्पे भी ] मुक्ति नशी हो सकती । 

अगृतत्वख नास्ति वित्तेनेत्येब दिः धुतिः॥ 

ब्रवीति कमणो शक्तेरहतुत्वं॑स्फुटं यतः ॥ ७ ॥१ 


क्योकि (धनसे अमृतत्वकी आशा नदी ई यह्‌ श्रुति मुचछि- 
का देतु कमं नही हैः) यद बात स्पष्ट बतखाती दै = 


9. = क क 9 = 9 = = 


ॐ 9 प 


क 2 7 शा) 


॥ त ए, का 7 १ त त) 
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विवेकचूडामणि १ 
ज्ञानोपटग्िका उपाय | 

अतो दि्ुक्तये प्रयतेत विद्वान्‌ | 
सन्यसतबराह्याथसुखस्पहः सन्‌ । | 

सन्तं महान्तं सषुपेत्य देशिकं | 
तेनोपदिष्टाथंसमाहितात्ा ॥८॥। 


इसख्ि विद्वान्‌ सम्पूणं ॒वाह्म मोगोकी इच्छा त्याग कर 
सन्तदिरोमणि गुरुदेवकी शरण जाकर उनके उपदेश कि इए 


विषयमे समाहित होकर मुक्तिक टये प्रयतत करे । 
उद्धरेदात्मनात्मानं मप्र संसारवारिथौ | 
योगारूढत्वमाघाघ सम्यम्दशननिष्ठया ॥ ९॥ 


ओर निरन्तर सत्य वस्तु आत्माके दर्दने स्थित रहता इ ' 

योगारूढ होकर संसारसमुद्र इवे इप्‌ अपने आत्माका आप ¦ 

शी उद्धार करे । | 

| सन्यस्य सवेकमाणि भवबरन्धविुक्तये । । 

| यत्यतां पण्डितेर्घरिरात्माभ्याष उपययितैः ॥ १०॥ ¦ 

भासमान्यामे तत्पर इए धीर विद्ानोको सम्पूर्णं कोको । 

स्याग्‌ कर्‌ भत्र-बन्धनकप निवृत्तिके ये प्रयत्न करना चाहिये । । 

चित्त शुद्धये कमन ह॒ वस्तूपलब्धये, ` 

 , बस्दपिदधििचारेण न किचित्‌ कममकोटिभिः ॥११॥ 

| छ व ही ६, चपि ( तलि) 

| वत्तु- वरिचारसे है, करोष | 
कमेसि कुछ भी नदीं शो सक्ता । ८५५७ 


\ 
0. ॥\/1/11(115511॥1 ©118५/8॥1 \/8/8185। 0166100. [10411260 0\/ 638 
0. 








| 

| ११ अधिकारिनिरूपण 

। सम्यम्बिचारतः सिद्धा रज्जुत्वावधारणा । । 
। आन्त्योदितमहासपेभयदुःखविनाशिनी ॥१२॥ 

| भीति धिचारसे सिद्ध हआ रज्जुतच्वका निश्चय भ्रमते 

| उत्पन्न इए महान्‌ सर्पभयरूपी दुःखको नष्ट करनेवाद् टता है । 

| अथस्य निश्चयो इटो विचारेण हितोक्तितः । 

| न॒ स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा ॥१३॥ 


कल्याणप्रद उक्तियोद्रारा विचार करनेसे ही वस्तुका निश्चय 
| होता देखा जाता है; स्नान, दान अथवा सैकड़ों प्राणायामेति नही । 


॥ अधिकारिनिरूपण 
1 अधिकारिणमाशास्त फठसिदिरविंहेषतः । 
उपाया देश्चकारायाः सन्त्यसिन्पहकारिणः ॥१५४॥ 
विशेषतः अधिकारीको ही फठ-तिद्धि होती है; देश, 
आद्रि उपाय भी उसमे सद्टायक अवश्य ्टोते है | 
अतो विचारः कतैब्यो जिज्ञासोरात्मवस्त॒नः । 
समासाद्य दयासिन्धुं शुरं ॒त्रहमविदुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
अतः बरद्रेत्ताअमि शष्ठ दयासागर गुहदेव की शरणमे जाकर 
जिज्ञासु को आत्म-त स्वका व्रिचार करना चाहिये । 


मेधावी पुरुषो विद्रानूहापोदविचक्णः । 
अधिका्ात्मविदयायाष्ुक्तलक्षणलधित ॥१६॥ 
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॥। 
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विवेकचूडामणि १ 
-------- | 

जो बुद्धिमान्‌ हो, विद्वान्‌ हो ओर तर्क.वितर्वमि कुरा ५ । 

से उक्ष्णोवाखा पुरुष ही आत्मवियाका अभ्रिकारी होता है । | ` 
विवेकिनो विरक्तस्य श्षमादिगुणशारिनः। | 
क्षार हि बरह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥१७॥ 

जो सदसद्विवेकी, वेराग्यवरान्‌, दाम-दमादि पट्सम्पत्तिुक्त 

भौर सुमु हो उसमे बरहमजिह्ासाकी योग्यता मानी गयी है । | ` 

साधन-चतु्टय | 

साधनान्यत्र॒ चतवारि कथितानि मनीपरिभिः। ` 

येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदमावे न सिद्धयति ॥१८॥' 

मनस्विनि जि्ञासाके चार साधन वताये ६, उनके होने 

दी स॒त्यलरूप आत्मामे सिति हो सकती है, उनके विना नदीं । ` 


आदो नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते! । 
इहात्र ॥१९॥ ¦ 
शमादिपटूकसम्पत्ुत्वमिति स्फुटम्‌ । | 

पष्ट सान नित्यानित्य-ब्तु-बिवेक गिना जाता है, दूस ' 
टीकिक एवं पारडैकिक घुल-भोग्े वैराग्य होना है, तीसरा न | 
दम्‌, उपरति, तितिक्षा, भरद्वा, समाधान--ये छः सम्पतता ह ओर , 
चौया मुमु्षुता है । | | 


महम सत्यं जगन्मि्यत्येवं्पो विनिश्चयः ॥॥२०॥ 
सोऽयं॑नित्यानित्यवस्तपिबेकः; - स्दाइतः। 


| 
| 
| 
। 
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१३ साधन-चतुएटय 
प्रह्म सत्य दै ओर जगत्‌ मिष्या है, एसा जो निश्चय है 
बही नित्यानित्य -वस्तु-विवेक कहखाता है । 


तदैराम्य॑जुगुप्ा या ददनश्रवणादिभिः ॥२१॥ 
देदादिव्रहमपर्यन्ते हयनिस्ये मोगवस्तुनि । 
दुन ओ श्रवणादिकरे द्वारा देहसे लेकर त्रहमडोकपर्यन्त 
सम्पूणं अनिस्य भोगपदार्थेमे जो प्रणाबुद्धि हैँ बी ेराग्य' है । 
विरज्य पिपयत्रातादोपदषटथा यहुः ॥२२॥ 
स्वलक्ष्ये नियतावखा मनसः शम उच्यते । 
वारंवार दोप-दृटि करनेसे व्रिपय-समूहसे विरक्त होकर 


। चि्तका अपने उ्यमे सिर हो जाना ही "शम है । 


विपयेभ्पः पराषत्यं खापनं स्वस्वगोख्के ॥२३॥ 

उभयेपामिन्द्रियाणां स दमः परिकीर्तितः 

बाद्यानालम्बनं वृत्तरेपोपरतिरुत्तमा ॥२४॥ ` 

कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्दिय दोनको उनके वरिपयोसे खीचक्रर 
अपने-अपने गोखकरम शिर करना "दम, कदखता है । इृत्तिका 
बाय विपर्योका आश्रय न छेना यही उत्तम “उपरति, है | 


सबेदुःखानामप्रतीकार 
चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगचयते ॥२५॥ 


चिन्ता आर शोकसे रहित होकर बिना को प्रतिकार किये 
सव्र श्रकारके करका सदन करना 'तितिक्षा कष्टटाती है । 
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। 
| 
विवेकचूडामणि ४ 
शास्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धयवधारणम्‌ । 
सा श्रद्वा कथिता सद्धियंया वस्तपरभ्यते ॥२६॥ 


शाज्ञ॒जौर गुरुवाक्रयोमे सत्यत्र बुद्धि करना--इसीके। 
सजनोनि श्रद्धाः कहा है जिससे कि वस्तुकी प्राति होती है । । 


। 


सवेदा खापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। ¦ 
तरसमाधानभित्यक्तं न तु चित्तस्य लालनम्‌ ।॥२७॥ 
अपनी युद्धिको सव प्रकार छुदध रमे ही सदा स्थिर रखना इसी 
(समाधान का ह । चित्तवी इच्छापूर्तिका नाम समाधान नहीं है | 
अहङ्भारादिदेहान्तान्धन्धानज्ञानकष्पितान्‌ । ` 
स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा शधुधुता ॥२८॥ 
अहङ्कारसे लेकर देहपर्यन्त नितने अन्ान-कल्पित अन्न 

६, उनको अपने खरूपके ज्ञानद्वारा स्यागनेकी इच्छा मुता! दै । 
मन्द्मघ्यमरूपापि वेराग्येण श्षमादिना। | 
परसादेन गुरोः सेयं प्रबद्धा श्रयते फरम्‌ ॥२९॥ 

वह सुमुश्चुता मन्द ओर मध्यम भीहोतोभी वैराग्य तथ 
रमादि षटूसम्पत्ति ओर गुरुकृपासे बदकर फ उत्यन्न करती है । 
श्चत्वं षीव्रं यख तु वर्यते। ` 

तसिगनेवा्ं ; स्यु; फटवन्त शमादय ॥३०॥. 

जिस पुरे वेराग्य ओर सुुचुल तीतर होते £, उसी शमादि 
चरितायं जीर सफल होति द | 
` एतयोमेन्दवा यत्र दिरक्तत्घश्चयोः। ` 
सलिखवक्त्र शमादे्मासमात्रता ॥३१॥ 
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१५ गुरूपसनत्ति ओर भर्विधि 


जहौ इन वैराग्य ओर मुभुश्चुतरकी मन्दता है, वहो शमादिका 
। भी मरुस्यल्मे जख-प्रतीतिके समान आमासमात्र ही समञ्जना चाष्िये । 
| मोक्षकारणसामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी । 
| खखरूपाुसन्धानं भक्तिरित्यमिधीयते ॥२२॥ 
। खात्मतच््वाजुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः । 
| सुक्लिकी कारणष्य सामभ्रीमे भक्ति हषी ससे बद़कर है ओर अपने 


6 वास्तविक खद्ूपका अनुसन्धान करना टी "भक्ति" कहठाता द । 
|| कोई-कोई 'खात्मतत्वका अनुसन्धान ही भक्ति है" रेखा कते ह । 
गुरूपसति ओर पररनमिधि 

| उक्तसाधनसम्पनस्तत्वजिज्ञासुरात्मनः ॥३२॥ 


| उपसीदेदगुरं प्राज्ञं यसादबन्धविमोश्षणम्‌ । 

| उक्त साधन-चतुण्टयसे सम्पन्न आमतच्छ्वप जिज्ञाघु पुरुष प्राज्ञ 
|| (सितपरङ) गुरुके निकट जाय, जिससे उसके मव-बन्धकी निदत्त ट । 
भोत्रियोऽदृजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥२४॥ 
| ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः । 

।  अदैतकदयाविन्धु्नधुरानमतां सताम्‌ ।।३५॥ 
॥ वमाराष्य गुरं भक्त्या प्रह्भ्रयसेवनेः । 

द प्रसन्नं तमनुप्राप्य प्च्छेज्जातव्यमात्मनः ॥३६॥ 
। जो श्रोत्रिय दो, निष्पाप हो, कामनाभसि शन्य ह, ्र्म- 
वेत्ताओमिं श्रेष्ठ हों, अ्रह्मनिष्ठ॒ हों, $थनरष्टित अग्निके समान शान्त 
ह, कार्ण दयासिन्धु हो, ओर्‌ प्रणत (शरणापन्) सजनोकि बनधु 
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विवेकचूडामणि १६ 
( दितेषी ) हों उन गुरुदेधकी व्रिनीत ओर विनघ्र सेवसे भन्तिपूवक | 
आराधना करके, उनके प्रसनन होनेपर निक्रट जाकर अपना, ` 
इस प्रकार पे-- | 
खाभिन्नमस्ते नतलोकचन्धो | 
| कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ । 
माशुद्धरास्मीयकटाशुदृणएटया | 
ऋञ्टय।तिकारुप्यसुधाभिङ्षटथा ॥ २७ 
हे शारणागतवत्सक, कर्णासागर, प्रमो ! आपको नमस्कार 
& । संसार-सागरमं पडे हृए्‌ मेरा आप अपनी स॒श्छ तया अतिक्चय ¦ 


कारुण्यामृतवरधिणी कृपाकटाक्षसे उद्धार कीनि । | 
ुबारसंसारदवाम्नितप्ं । 


भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः 

शरण्यमन्यं यदहं न जाने ॥३८॥ 
जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है उस्‌ संपतार-दात्रानङपते दग्ध 
तया दुभाग्यरूपी परब्र प्रमक्नन ( ओंधी ) से अत्यन्त कम्पित भौर 
मीत इए मुञ्च शरणागतकी आप मृम्युसे रका कीजिये; क्योकि 

इस समय म ओर किसी शरण देनेतराको नहीं जानता । 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो | 
वसन्त॒वर्लाकहितं न्त । 
तीणाः खयं २ न | 
पि तारयन्तः ॥३९॥ ` 
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दोधूयमानं दुरद्वातेः। ` 
॥ 





1 
| 
| १७ गुरूपसतति ओर भदविधि 
| भयंकर संसार-सागरसे खयं उत्तीणं हए ओर अन्य जनोको 
| भी व्रिना कारण ही तारते तथा खोकदितका आचरण कते 
। अति शान्त महापुरुष ऋतुरान वसन्तक समान निवास कतते है । 
| अयं खभावः खत एव यत्पर- 
| भरमापनोद्प्रणं महात्मनाम्‌ । 
| सधांश्रेप खयमकेककंर- 
| म्रमाभितप्तामवति भिति किर ॥४०॥ 
१ महात्मा्ओंका यह खमभाव ही है पि वे खतः ही दूसरोका 
|¦ भ्रम दूर्‌ कनेमे प्रहृत होते हैँ । सूर्यकर प्रचण्ड तेजसे सन्तत पुथ्वी- 
। त्को चन्द्रदेव खयं ही शान्त कर देते & । 
| बरह्ानन्द्रसानुमूतिकरितिः पूतैः सुशीतैः सितै- 
। युष्मदरकररोज्डितेः शुतिसुलेवाक्यासृतैः सेचय । 
। सन्ततं मवतापदावद्हनज्वालाभिरेनं प्रभो 
| धन्यास्त भवदीक्षणश्षणगतेः पात्री़ताःखीृताः ।४१॥ 
॥ हे प्रमो ! प्रचण्ड संारदा्रनटकी ञराडासे तपे हृए इस दीन- 
रः शरणापननको स आप अपने ब्रह्ानन्द्रसानुभवसे युक्त परमपुनीत, 
; | सीतङ, निमङ ओर वाकूरूपी लर्णकठरासे निकले इए श्रवणुखद्‌ 
वचनागृतसि सीचिये [ अर्थात्‌ इसके तापको शान्त कीजिये ]। 
बे घन्य ह, जो आपके एक क्षणक करुणामय दिपक पा होकर्‌ 
। अपना स्मि गये ह । 
| कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं 
|| का वा गतिर्मे कतमोऽस्त्युपायः । 
। बि चू° २ 
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विवेक-चूडामणि १ 
जाने न किश्ित्छृपयाव मां भोः 

संसारदुःखक्षतिमातरुप्व ॥४२॥ 

प्र इस संसार-समुद्को वसे तरेणा ? मेी क्या गति होगी! 

उसका क्या उपाय हे ?--यह म कुछ नहीं जानता । प्रभो [ शप 

भेरी रक्षा कीजिये ओर मेरे संसार-दुःखक्ते क्षयका आयोजन कीजिये । 


उपदेश-बिधि | 

तथा वदन्तं शरणागतं स्वं । 

संसारदावानरुतापतप्षम्‌  । । 

निरीक्ष्य कारण्यरसाद्ररटया ॥ 

दद्यादमीतिं सहसा महात्मा ॥४३॥ 

इस प्रकार कते इए, अपनी शरणमे आये संसारानठ-स॑तप् 

शिष्यको महात्मा गुरु करुणामयी दृटिसे देखकर सहसा अभ्य 

प्रदान करे । 
विद्वान्स तसा उपसत्तिमीयुषे | 
युवे साघु यथोक्तकाणि । 

प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय 

तच्वोपदेशं कृपयेव इयात्‌ ॥४४॥ 

शरणागतिकी इष्छाबारे उस सुसु, आङ्ञाकारी, शान्ति 

शमद्मादिसंयुक्त साधु रिष्यको गुर कृपया [इस प्रकार] त्तोपदेरा करे 

॥ 


वि प) 


मा भैष्ट बिद्ंस्तव नास्त्यपायः 


संसारविन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः । 


॥ 
। 
| 
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१९ उपदेश्ष-विधि 
येनैव याता यतयोऽख पारं 
तमेव मागं तव निर्दिशामि ॥४५॥ 
गरुदे विद्वन्‌. ¡ त. डरे मत, तेरा ना नहीं होगा । संसार- 
सागरसे तरनेका उपाय हे । जिस मार्गसे यतिजन इसके पार गये 
हं वदी मागं म तुञ्चे दिखाता हं । 
अस्त्युपायो महान्कभित्संसारमयनाशनः 
येन तत्वा भवाम्भोधिं परमानन्दमाप्डसि ॥४६॥ 
संसाररूपी भयका नाश करनेवाय कोई एक महान्‌ उपाय है 
जिसके द्वारा तु. संसार-सागरको पार करके परमानन्द प्राप्त करेगा । 
वेदान्ताथविचारेण जायते ज्ञानधुत्मम्‌ । 
तेनात्यन्तिकसं सारदुःखनाश्चो भवत्यनु ॥४७॥ 


ज जा 9 क 


0 क ए ग ययः 


वा त क 


रौ 
 -= 
(1 


क 9 ज क 


| 

। ेदानत-वार्येकि अथंका विचार करनेसे उत्तम ज्ञान होता है, 
। नसते फर संसार-दुःखका आत्यन्तिक नाश दो जाता ह । 

| अद्वामक्तिष्यानयोगान्पुधक्षो- 

| ुकतदतन्वक्ति साधाच्तेगीः । 

¦ यो वा एतेष्वेव तिषत्यष्य 

॥ मोक्षोऽवि्याकर्पितादेहबन्धात्‌ ॥४८॥ 


| अद्धा, मि, ष्यान ओर योग इनको मगवती श्रुति 
~ शके साक्षात हेतु बतलाती है । जो इनहीम सित हो नाता है 
उसका अविघाक्पित देट-बन्धनसे मोक्ष हो जाता है । 
अल्ञानयागात्परमात्मनस्तव 
धनात्मवबन्धस्तत॒॒ एव संयतिः । 
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ती 


॑ 
| 
| 


तयोविवेकोदितबोधवदहि- 
रक्ञानकायं प्रदहेत्समूलम्‌ ।॥४९॥ । 

तुश्च परमात्माका अनातम-बन्धन अङ्ञानके कारण ही है ओर | 
उसीसे तुक्चको [ जन्म-मरणरूप ] संसार प्राप्त इआ है । अतः ¦ 
उन ( आत्मा जर अनात्मा ) के विवेकसे उत्पन्न इभा बोधस्य । 
अग्नि अज्ञानके कार्य्प संसारको मूल्सहित मस कर देगा । ` 


प्रभ्रनिरूपण 


शिष्य उवाच 


कृपया श्रूयतां स्वाभिन्प्रक्नोऽयं क्रियते मया | 

तदुत्तरमहं॑शत्वा कृताथ; स्यां मबन्युखात्‌ ।॥५०॥ 

शिष्य-दे सामिन्‌ ! कृपया सुनिये; प यह्‌ प्रश्न कता द । 
इसका उत्तर आपकर श्रीमुखसे सुनकर मं कृतार्थं हो जागा । 


को नाम बन्धः कथमेप आगतः 


कर्थं प्रतिष्ठा कथं विमोध्वः । 
कोऽसावनात्मा परमः क आत्मा ` 


तयोविषेकः कयमेतदच्यताम्‌ ॥५१॥ । 


, बन्धन क्या ई १ यह कंसे इजा ? इक्री स्वति कंते है £| 
ओर इससे मोक्ष वसे मिक सकता ह ? अनात्मा क्या है ? परमात्मा ¦ 
किते कते ६! भौर उनका विवेक वैसे हेता दै ? कृपया य | 
सब किये । ` । 
1 (11111९51 ©118/81 \/2/8185। (0661100. [10411260 0\/ ०७ब५ 
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२१ सख-परयलकी प्रधानता 


शिष्य-प्रशंसा 
ीगुरुर्याच 
धन्योऽसि कृतरत्योऽसि पावितं ते कटं त्रया । 
यद विद्याबन्धञुक्त्या ब्रहमीभवितुमिच्छसि ॥५२॥ 
गुर-द्‌. धन्य दै, कृतकृत्य दै, तेरा कुर तुक्से पक्त्र हो 
गया, क्योकि तू अ्रि्यारूपी बन्धनसे टकर ब्रह्मभावको प्रा 
शेना चाहता है | 


ख्रयलकी प्रधानता 
छणमोचनकतारः पितुः सन्ति सुतादयः । 
बन्धमोचनकतां तु खखादन्यो न कथन ॥५३॥ 
पिताके ऋणको चुकानेगले तो पुत्रादि भी होते ्ै, परन्तु 
भवबन्धनसे श्ुडानेवाय अपनेसे मिन ओर कोई नहीं है । 
मस्तकन्यस्तमारादेदुःखमन्यै निवार्यते । 
छदादिकृतदुःखं त॒ विना स्वेन न केनचित्‌ ।॥५४।॥। 
[जैसे] रिरपर रखे हए वोशेका दुःख ओर्‌ भी दूर कट्‌ सकते 


। हई पर्त भूखःग्यास आदिक दुःख अपने सिवा ओर कोई नहीं 
। मिद सकता । | 


[1 


धक 1 1 


| 

| पथ्यमोपधसेवा च क्रियते येन रोगिणा। 

| आरोग्यसिद्धिद्टाय  नान्यानुष्टितकर्मणा ॥५५॥ 
| अयवा जसे जो रोगी पथ्य ओर शौपधका सेवन कता है 
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विवेकचूडामणि | २२ | 
उसीको आरोग्य-सिद्वि होती देखी जाती है, किसी रके द्वार | 
विये इए कर्मोसे कोई नीरोग नहीं होता । । 
वस्तुखसूपं स स्फुटबोधचक्षुषा | 
व वेयं नञ पण्डितेन। 
चन्द्ररूपं निजचक्चुषेव | 
र ञातव्यमन्यैरगम्यते पिम्‌ ॥५६॥ 
५ दी ] विवेकी पुरुपको वस्तुका खल्प भी खयं अपवे। 
ज्ञान नत्रोसे दी जानना चाये, [ किसी अन्यके दारा नदीं ]। | 
चनद्रमाका खर्प अपने ही नेतरो देखा जाता है, दूसरोके दाय ' 
क्या जाना ज। सकता ह ? | 
अविद्याकामकमादिपावन्धं विमोचितुम्‌ ।  । 
कः शक्ुयाद्धिनात्मानं कस्पकोरिशतैरपि ॥५७॥, 
अविद्या, कामना ओर कमादिके जाठ्के बन्धनोयो सौ करोड 
कल्पि भी अपने सिवा ओर कौन खोड सकता है १ | 
आल्मल्ञानका प्रह्व | 
न गेन न सन कमेणा नो न विद्या | 
ग माक्ष; सिद्धयति नान्यथा ॥५८॥ | 
मोक्ष न योगसे सिद्ध ्टोता है, ओर न सांख्यसे, न वि ओर ' 
न विधासे । बह वेवढ ब्रहमारीक्य-बोध ( ब्रह्म ओर आलाकी 
ओर किसी प्रकार नहीं । 
बीणाया स्पमौन्दयं तनत्रीवादनसौष्ठवम्‌ । 
अजारज्नमात्रं तन्न॒ साम्राज्याय कर्पते ॥५९॥ 
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एकताके श्वान ) से ही होता है, 


~ ~= क 1 17 


+$ आत्मन्नानकच्छा महत्व 


| 
वाग्बेखरी शब्दञ्चरी शाखग्याखयानकोशलम्‌ । 
| वैदुष्यं विदुपां तदद्ुक्तये न तु भुक्तये ॥६०॥ 
| जिस प्रकार वीणाका रूप-सखवण्य तया ॒तन्त्रीको वजानेका 
| स॒न्द्र ढंग मनुष्योके मनोरञ्जनका ही कारण होता दै, उससे कुछ 
| साम्नाञ्यकी प्राति नहीं हो जाती; उसी प्रकार विद्रानोकी बवाणीकी 
' र्ता, र्दोकी धारावादिकता, शाज्ञ-व्याख्यानकी कुशटता ओर 
। दिद्रत्ता मोगहीका कारण ष्टो सकती है, मेक्षका नदीं । 

अविज्ञाते परे ते शास्लाधीतिस्तु निष्फला । 

विज्ञातेऽपि परे तचे शाल्ञाधीतिस्तु निष्फला ॥६१॥ 

परमतच्यको यदि न जाना तो शाञ्ञाध्ययन निष्फक ८ व्यर्थं ) 
ही दैः भौर यदि परमतत्वको जान च्या तो भी शाक्ञाध्ययन 
निष्फठ ( अनाव्स्यक ) दी है । 


अतः; ब्रयल्लाज्ज्ञातव्यं तन्वज्नात्तच्चमात्मनः ॥६२॥ 

शब्दजाठ तो चिततको मटकानेवाडा एक महान्‌ बन है, 
| इसथ्ि न्दी तच्वतानी महात्मासे प्रय्ूर्वक आमतत्वको 
| | जानना चाहिये | 


। अज्ञानसपंद्टख अदन्ञानीपधं विना। 
| , शि बेदेष शाखेव क्रिषु मन्त्रैः किपः ॥६३॥ 


। 
। शन्दजार महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम्‌ । 
। 
{ 


| अ्नानरूपी सर्पते से इएको बहाश्चनख्यी ओपधिके विना 
। वेदसे, शाञ्जसे, मनत्रसे ओर आओपधसे क्या दाम 
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। 

| 
| िविबामि ध 
। अपरोक्षाचभवकी आवर्यकता 
| न गच्छति बिना पानं उ्याधिरौपधरब्दतः। | 
विनापरोक्षाचुभवं ब्रहमशब्दन च्यते ॥६४॥ 
जपधको विना पिये केव ओंपध-दाब्दके उच्वारणमन्े 
रोग नहीं जाता, इसी प्रकार अपरोक्षानुमक्के बिना केवछ र ऋ, 

द्र" एसा कहनेसे कोई मुक्त नहीं हो सक्ता । 

अङृत्वा दस्यविख्यमन्ञात्वा तक्वमात्मनः | 

बाहमदब्देः ङतो अुक्तिरुक्तिमात्रफलैचेणाम्‌ ॥६५॥ 
&< बिना ८ विख्य विये ओर आत्मतत्व जवि, 

बाह्य जनका फ केव २ 
8 उच्वारणमात्र ही है | 
राजाहमिति शब्दाना राजा भवितुमहेति ॥६६॥ 


द चिना न वध किये जर तरिना सम्पूर्णं पृरथिवीमण्डलका। 
श्राप भं राजा है रेसा । 
1 रसा कहनेसे ही को राजा 


आताक्ति खननं तथोपरिशिलादुतकरपणं स्वति | 
निक्षेपः समपेक्षते न टि बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति। ¦ 


स वेदोपदेशमननष्यानादिमिर्तम्यते 

व (१ खमम तत्वं न दुयुक्तिभिः ॥६७॥ 
॥ ~~ [ विवीमं गड इए धनको शरात्त फनेके छि जसे] प्रथम किती, 
। वनय पतप कनी, कौर पि परिवीको सोद, क 
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२५ परश्च-विचार 
पत्यर आदिको हटाने तथा [ प्राप्त इए धनको ] खीकार करनेकी 
। आवरेयकता होती है--कोरी वातोसे वह वाहर नहीं निकटता, 
| उसी प्रकार समस्त मायिकर-प्रपत्से श॒न्य निर्म आत्मत भी 
| ब्रह्मवित्‌ गुरुके उपदेश तथा उसक्रे मनन ओर निदिष्यासनादिसे 
॥ ही प्राप्त होता है, थोथी वातोसे नहीं । 

।  तसात्सर्वप्रयत्नेन मववन्धविश्क्तये । 

| स्वैरेव यत्तः कर्तव्यो रोगादाबिव पण्डितैः ॥६८॥ 
॥ इसख्ि रोग आदिके समान भव-बन्धकी निवृत्तिके च्वि 
र विद्रानको अपनी सम्पूणं शक्ति ठ्गाकर स्वयं ही प्रयत 
} । करना चाहिये | 

| प्र्ष-विचार 

। यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नो वरीयाज्छास्नविन्मतः । 

। ्रत्प्रायो निगृूढार्थो ज्ञातव्यश्च य॒युश्ुमिः ॥६९॥ 
| ठ्ले आज जो प्रश्न किया है, शाजहृजन उसो वहत 
| श्रेष्ठ मानते द 1 बह प्रायः सूत्रर्प ( संक्षि ) दै, तो भी गम्भीर 
| अरययुक्त ओर सुमुशचुओकि जाननेयोमग्य है | 
| श्रणुष्वावहितो वबिदधन्यन्मया सथदीर्यते । 
| तदेतचछूवणात्सचो वबन्धाद्विमोप्ष्यसे ॥७०॥ 
हे विदन्‌ | जो प कता हँ साव्रधान होकर सुन; उसको 
| सुननेसे तु शीघ्र दी मवबन्धनसे छट जायगा । 


| मोस हेतुः म्रथमो निगद्यते 
( वराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुपु । 
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विवेक-चूडामणि 


स जो क जः मः = 
"भ्ल 


ततः श्मश्वापि दमस्तितिक्षा 
न्यासः प्रसक्तालिरुकपणां भृशम्‌ ।॥७१॥ 
ततः श्ुतितन्मननं सतक | 
ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं य॒नेः। 
ततोऽविकल्पं परमेत्य विद्वा | 
निदेव निर्बाणसुखं॒सम्रच्छति ॥७२॥ ¦ 
मोक्षका प्रथम हेतु अनित्य वस्तुअमिं अत्यन्त वैराग्य होना 
कषा है, तदनन्तर शम, दम, तितिक्षा ओर सम्पूणं आसक्तियुक 
कर्मोका सर्मा स्याग है । तदुपरान्त मुनिको श्रवण, मनन ओः 
चिरकार्तक नित्य-निरन्तर आत्मतत्वका ष्यान करना चाहे । 
तव बह विदान्‌ परम निर्विक्पावश्थाको प्राप्त होकर निर्वाण 
सुखो पाता है । 
यद्वाद्धव्यं तवेदानीमात्मानात्मतरिबेचनम्‌ | 
तदुच्यते मया सम्यक्‌ शरुत्वारमन्यवधारय ॥(७३॥ 
जो आत्मानात्मविवेक अव तुचे जानना चादिये वह 
समङ्गाता टह तू. उसे भटीमोति सुनकर अपने चित्ते सिर कर । । 


स्थूल शरीरका वणन 
मज्ञाख्िमेदःपलरक्तचमं- 





क न्वतम्‌ । 
पादोसुवधाशजपृष्ठमस्तवे ¶ 

अममे गैसाङ्गैसपयक्तमेतत्‌ ॥७४॥ 
प्रथितं शरीरं 


| 
| 
मोहास्पदं स्थूरमितीर्यते बुधैः । | 
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२७ स्थुल हारीरका वर्णन 

मजा, अस्थ, मेद, मांस, रक्त चर्म ओर त्वचा-इन सात 
| धाठुभसि वने हए तथा चरण, जंधा, वक्षःसखछ ( छती ); भुजा, 
| पीठ ओर मस्तक आदि अङ्गोपाज्गोते युक्त, श्नं ओर मेरा ख्पसे 
। प्रसिद्ध इस मोहके आश्रयलूप देहको विद्वान्‌ लोग 
| 
| 


। कहते है| 3 
नमोनमखदहनाम्बुभूमयः | 

स घ्माणि भूतानि भवन्ति तानि ॥७५ 
शेर्मिकितानि र 


| भूत्वा 

/ स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः । 

| मात्रा्तदीया विपया भवन्ति 

| शब्दादयः; पश्च सुखाय भोक्तुः ।॥७६॥ 
| आकाश) वायुः तेज, जठ चौर प्रथिवी ये सूर्म भूत ह । 
| 

॥ 

1 


इनके अंश परस्पर मिठनेसे स्थूर होकर 
ह ओर इन्ीयी तन्मात्रा मोक्ता क 


। शब्दादि पोच विषय हो जाती ह । 
य॒ एषु मुढा बिपयेषु बद्वा 
- रागारूपाशेन सुदुद॑मेन । 
आयान्ति निर्यान्त्यथ उर््वधुचैः ६ 
खकमैदूतेन अवेन नीताः ॥७७॥ 


जो मूढ़ इन शरिपयोमे रागस्य एत्र 
| क जते ३५ म य विस्तृत बन्धनसे 


जीवके मोगरूप सुखके च्वि 


अनेक उत्तमाधम योनिम अते-जाते है भेक 
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` मरि 


विषय-निन्दा 
शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पश्च 
पश्चत्वमापुः खगुणेन बद्धाः । 
इरङ्गमातङ्गपतद्गमीन- 
भृङ्गा नरः प्चमिरश्चितः किंम्‌ ॥७८॥ 
अपने-अपने स्वभावक्रे अनुसार दब्दादि पाच विपयमिंसे केकः, 
एक-एकसे ये इए हरिण, हाथी, पतङ्ग, मखी ओर भरि पूय" 
क्तो प्राप्त होते है, पिर इन रपार्चसि जकड़ा इभ मनुष्य कते बच । 
सकता है | 
| 


दोपेण तीव्रो बिषयः दृष्णसर्पदिपादपि। 
विषं निहन्ति मोक्तारं द्रारं चश्ुपाप्ययम्‌ ॥७९॥ 
दोपे विषय काठ सैके विपसे भी अभिक तीव्र द, क्योकि 


विष तो खानेवालेको ही मारता ह, परन्तु विषय तो ओंखसे देखने. 
वाको भी नहीं छोडते । 


| 
| 
| 
। 
[३ 
चिवेक-चूडामणि ४ 
| 
। 
| 
| 


| 

विधुक्तः सुदुस्त्यजात्‌ । ` 
स एव कल्पते क्रये नान्यः पटशाख्वेयपि ॥८०॥ 
जो विपर्योफी आशारूप कठिन बन्धनसे ट्टा हआ है वी 


मोक्षका भागी होता है ओर कोई नदी; चाहे वह दों रयन 
ज्ञाता क्यं न हो 


आपातवराम्यवतो युधुकषन्‌ | 
॥ 





मवाभ्िपारं प्रतियातुमदयतान्‌ 
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। 


२९ चिषय-निन्दा 


आशाग्रहो मज्ञयतेऽन्तराठे 
विगृह्य कण्ठे विनिवत्यं वेगात्‌ ।॥८१॥ 
संसार-सागरको पार करनेके ल्वि उत इए क्षणिक वैराग्यवाे 
मुमुश्ुओंको आशारूपी प्राह अति वेगसे वीचमें ही रोककर गज 
पकडइकर बो देता दै । 


विपयाख्यग्रहो येन _ सुधिरक्त्यसिना इतः । 
स गच्छति भवाम्भोधेः पारं प्रस्यूहवर्लितः ॥८२॥ 
जिसने वेराग्यरूपी खड्गसे विपयपणारूपी प्राहको मार 
दिया है वही निर्वितर संसार-समुदरके उस पार जा सक्ता है । 
विपमविपयमागेगंच्छतोऽनच्छयुदधः 
प्रतिपदमभियातो सत्यरप्येषप विदि । 
दितसुजनगुरूक्त्या गच्छतः खस्य युक्त्या 
भ्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येब विदि ॥८३॥ 
वरिपथरूपी विपम मार्गमे चलनेवाले मडिनुद्धिको पद-पदपर 
क ध देखा जानो । ओर यह भी वितु ठीक समनो 
५ सजन अयत्रा गुरुके कयनानुसार अपनी 
चटनेवालेको फड-सिद्धि हो टी जाती टै | 
मोक्षस्य कद्व यदि वै तवास्ति 


य त्यजातिदूराद्विपयान्‌ विषं 
पिः चू यथा । 


_ _ _ अशान्तिदान्तीरभज नित्यमादरात्‌ ।।८४।! 
त यदि तुञ्चे मोक्षकी इच्छा द तो विपर्योको विपके समान दूर्‌- 

व्याग दे । जौर सन्तोष, दया, क्षमा, सरख्ता, इम ओर 
दमका अगृतके समान नित्य आाद्पूर्वक सेवनं कर्‌ | 
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विवेक-चडामणि 


देहासक्तिकी निन्दा 

अनुक्षणं यत्परिहत्य . ृत्य- 
मनाद्यविद्याृतवन्धमोश्णम्‌ । 
देहः परार्थोऽयमयुष्य पोपणे "| 
यः सजते स॒ खमनेन हन्ति ॥८५॥ 
जो अनादि अविचाकृत बन्धनको चछुदानारूप अपना कर्च॑म 
व्यागकर प्रतिक्षण इस पथं ( अन्यके भोमग्यल्प ) देहके पोषणे है 
खगा रता है बह [ अपनी इस प्रषृतिसे ] खयं अपना षा 
करता हे । । 
शरीरपोपणा्थी सन्‌ य॒ आत्मानं दिदधति। ` 
ग्रह दारुधिया भत्वा नदीं ततुं स इच्छति ॥८९॥ 
जो शरीरपोषणमे खगा रक आरमततवको देखना चाहत 
है बह मानो काठ-यद्धसे ्रादको पकडइकर नदी पार कर्णी 
चादता है! | 
मह _ एव महाश्यु्युधोर्पुरादिषु। 
माश विनिर्जितो येन स कतपदमति ॥८७ 
९ दि मेह रखना ही मुस्क वदी मारी मौव द 
निने मोहको जीत है वही यु्तपदका अवक्रौ 8 । = । 
मोदं जदि _ महामु देददारसुवादिषु । । 
यं मित्वा शनयो यान्ति तद्विष्णोः प्रम ८ । ।८८॥ 
, जी भीर पत्रादि मोहरूप महागृत्युको छोढ; जिसके 
मुनिजन भगवानके उस परमपदको प्रा होते § । 
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३१ स्थूल शरीर 
स्थूल शरीर 
त्व्छां सरुधिरसायुमदोमजासिसंडलम्‌ । 


पूणं मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्यमिदं वयुः ।॥८९॥ 
ड मांस, रक्त, जायु (नस), मेद, मजा ओर 
अस्थियाका समष् तथा मट-मूत्रसे भरा इभा यह्‌ स्थूर देह अति 
निन्द्नीय है | न 
पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्धूरेभ्यः पूर्वकर्मणा । 
वि स्थूलं सा । 
1 जागरस्तस्य स्थुलाथानुमबो यतः ॥९०॥ 
ध पश्चीकृत स्थू भूतोंसे पूरव-कर्मानुसार उत्पन्न इआ यहं 
र भातमाका स्यू भोगायतन है; इसकी [ प्रतीतिकी ] अवस्था 
नाभत्‌ ६, जिसमे कि स्थू पदार्थोका अनुमव होता है । 
बरमन्द्रियेः स्थूलपदार्थसेवां 
(न सक्चन्द्न्‌रत्यादिविचित्रर्पाम्‌ । 
करोति जीवः खयमेतदात्मना र 
वसामसि ुपोऽखख जागरे ।९१॥। 
इससे तादासमयको भ्रात होकर ही जी माठ, चन्दन तया 


अ 6 स्यू पदार्योको बायोन्दियोसे सेवनं 
० जाभरत्‌-अवस्थाम इस ८ स्थूट ) देष्टवी 


@ बाह्यसंसारः पुरुषस यदाश्रयः । 
स्थूलं गृहवदुगरेधिनः ॥९२॥। 
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| 
विवेकचूडामणि ् 
जिसके आश्रयसे जीवको सम्पूण बाह्म जगत्‌ प्रतीत शेत 
है, गृहस्थके घरे तुल्य उसे ही स्थूड देह जानो । | 
स्थूलस्य सम्भवजरामरणानि धमो; 
सखोस्यादयो बहुविधाः शिश्युताद्यवस्ाः । 
वणोश्रमादिनियमा बहुधा यमाः स्युः 
पूजावमानवहूमानयुखा षिरेपाः ॥९३॥ , 
सथू देहके ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूटता आदि धष 
्ै, वाख्कपन आदि नाना श्रकारकी अवस्था ह; वर्णश्रमादि! ` 
के निमित्तसे अनेकः प्रकारके नियम ओर यम ह; तया इसीकी पूज । 
मान्‌, अपमान आदि विरेपता्एं हैं | 


दशा इन्ररया | 
बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि । 
धराणं च जिह्वा विपयावबोधनात्‌ । । 

वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः | 
 कर्मन्दरियाणि प्ररणेन कर्मसु ॥९४॥ 
भवण्‌, लरच। नंतर, प्राण ओर जिहा-ये पच ज्ञानेन्दिर्यो 
क्योकि इनसे विषयका ज्ञान होता है; तथा वाक्‌, पाणि, पादः गुद 


<।र उपसव करमन्द्र्यो ह, क्योकि इनका कमोकी ओर शुका 
हाता ह । 


वि त 
ह ` } 


। 





अन्तःकरणचतुष्टय | 
निगयतेऽन्तः मनोधीः 


रदषटतिधित्तमिति खृत्तिमिः। 
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मनस्तु सङ्कल्पविकस्यनादिभि- 
द्धिः पदाथाष्यवसायधमेतः ॥९५॥ 
अत्रामिमानादहमिस्यदङ्ङृतिः | 
 खाधानुसन्धानगुणेन . चित्तम्‌ ॥॥९६॥ 
अपनी इत्तियोके कारण अन्तःकरण मन्‌, युद्धि, चित्त ओर 
अहङ्कार [ इन चार नामांसे ] कहा जाता है । सङ्कल्प-विकल्पके 
कारण मन, पदायका निश्चय करलेके कारण युद्धि, *अदं-अहं 
( म-पर ) देसा अभिमान कएनेसे अहद्कार ओर अपना इषट-चिन्तनके 
कारण यह चित्त कहलाता है । 


पञ्चप्राण 
पराणापानव्यानोदानसमाना भवत्यसौ प्राणः । 
खयमेव इत्तिभेदाद्विकृतिभेदासमुवणेसलिलादिवत्‌।।९७]) 
अपने व्रिकारोकि कारण सुवर्णं ओर जठ आदिके समान खयं 


प्राण ही इत्तिमेदसे प्राण, अपान, व्यान, उदान ओं 
€ र₹ समान-- 
पोच ना्मोवाख होता है । ४ 


्‌ उद खरम तार 
| 


यो ज कक + 3 क क क + = =-= क कि = ज जकः ------- जग 


जी 
ज 
क 9 क = 


1 सुक्ष्म शारीर 

द वामादिपश्च भ्रवणादिपश्च 

८ प्राणादिपश्चाभ्र्ुखानि पञ्च | 

| च॒ कामकर्मणी 

। $ 

| स पा भन 
च॒ श्राण, आकाशादि र्पौच भूतः, बुद्धि आदि अन्तःकरण्‌- 


बि # चथ व~ 
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विवेकचूडामणि 
चतुष्टय, अविया तया काम ओर कर्मं यह पुर्य्टक अथवा द 


शरीर कंडटाता है । | 
इ शरीरं श्रृणु ्ष्मसंकञिं | 
त्वप्चीकृतभूतसम्भवम्‌ । । 

सवासनं कमेफलानुमावकं | 


खाज्ञानताऽनादिरुपाधिरात्मनः ॥९९ 
1६ सद्म अयना लिङ्गशरीर अपञ्चीकृत भूतोसे उत्पन इर 
द वासनागुक्त होकर कर्मफरयोका अनुम करानेवाय है । थं 


उलरूपक्ा श्ञान न्‌ -होनेके कारण आत्माकी अनादिः उपाधि है। 
समा मवत्यसख विमक्त्यवखां | 
त समते विमाति पत्र। । 
त॒ बुद्धिः खयमेव ज्ञ | 

दत कालीननानाबिथवासनामि । | 

बरं प्रतिपद्य राजते 





वा हृजा भासता ह । खम्‌, जह यह ख्यप्रकादा ष 


जात्रत्काटीन नाना प्रकारकी त 


रत केकर सयं ही प्रतीत होने खाती है । 
। धी अ 
| न: रप्यते तत्छतकर्मलेदैः। 
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(न भ दोक. = ककः ००० ~~ 


३५ ` भाणके धमं 


यसाद्सङ्गस्तत॒ एव कमम 
जं रिप्यते किंश्िदुपाधिना कृतैः ॥१०१॥ 
बुद्धि दही जिसकी उपाधि हं रसा वह सत्रसाक्षी उस. 
(बुद्धि) के कि हए कर्मोसि तनिक भी रिक्त नहीं होता; 
क्योकि वह असंग ह॑ | अतः उपाधिकन कर्मापि तनिक भी च्क्त 
९ नहीं हो सकता । 





.-- नि ८ 


ए सवेव्यापृतिकरणं लिङ्गमिदं खाचिदात्मनः पुंसः 
वै वाखयादिकमिव तक्ष्णस्तेनवात्माभदत्यसङ्ञोऽयम्‌।१०२॥ 


| यह टिङ्गदेह चिदात्मा पुरुपके सम्पूणं व्यापारोका करण है, 
जिस प्रकार बदरका वसू होता ६ । इसीविये यह आत्मा असङ्ग दै । 
अन्धत्वमन्दत्वपटुत्वधमां 
सागुण्यवेगुण्यवशाद्वि चक्षुषः 
बाधियमूकलभुखास्तथैव 
भ्ात्रादिध्मा न तु वेत्तुरात्मनः ॥१०३॥ 
श त्रके सदोप अथवा निर्देष होनेसे श्रात्त हए अन्धापरन, 
६ धुंषटापन अयता स्पष्ट देखना आदि नेत्रकि ही धमं ई; इसी भ्रकार 
६ बहिरापन, गंगापन आदिः भी श्रोत्रादिके टी धर्म &; सर्वसाक्षी 
वी जआत्माके नहीं । 


ए 1 1 त 1 क 


| प्राणके धर्मं ` 
| र) 


0 
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विवेकचूडामणि ९ 


प्ाणादिक्माणि वदन्ति तज्ज्ञाः । | 
प्राणस्य धरमादनापिपासे ॥१०४॥ 

श्रास-प्रधास, जमुहाई, छींक, कौँपना ओर उछ्खना आदि 
क्रियाओंको तच्लज्ञप्राणादिका धमं वंतखते ह तथा ्षुषा-पिपाष 
मी प्राणदीके धम हैं । | 


अहंकार | 
अन्तःकरणमेतेषु वचशररादिषु वष्मणि। । 
अहमिर्यभिमानेन तिष्ठत्यामासतेजसा ॥१०५॥ 
शरीरके अंदर इन चकु आदि इन्द्रियां ( इन्दरियके गोखकं). 
म चिदामासके तेजसे व्याप्त दुआ अन्तःकरण भ्ैपनः का अभिमान | 
करता इआ स्थिर रहता है । 
अहङ्कारः स विज्ञेयः कतां मोक्तामिमान्ययम्‌ । ` 
सत्वादिगुणयोगेन चवद्थात्रयमद्छुते ॥१०६॥ 
इसीको अद्वार जानना चाहिये | यही कर्ता, भोक्ता तय 
र मेपनका अभिमान करनेवाडा है ओर यही ससख आदि गुणक 
। योगत तीनों जवसयाओवो प्रात होता है । 9 
| विपयाणामालुङूल्ये सुखी दुली विपरयये। 
सुखं दुःखं च तद्वः सदानन्दस्य नात्मनः ॥१०७॥ 
अनुद्रटतासे य॒ दुखी ओर प्रतिकूकतासे दख, 
डोता है । घुष ओर दुःख इस अहद्कारके ही धर्म है, गि 





खरूप आत्मके नहीं । 
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2७ माया-निरूपण 


प्रमकी आसाथंता 
आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान्‌ बिपयो न खतः प्रियः । 
खत एव॒ हि सर्वेपामारमा प्रियतमो यतः ॥१०८॥ 
विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, ` किन्तु आत्माके ययि ही प्रिय 
। होते है, क्योकि स्वतः प्रियतम तो सवरको आत्मा ही है । 
| तत॒ आत्मा सदानन्दो नाख दुःखं कदाचन । 
| यतसुपुक्तो निरविपय आत्मानन्दोऽलुभूयते । 
| शुषिः प्रत्यश्चमेतिद्यमनुमानं च जाग्रति ॥१०९॥ 
॥ | इसथिये आत्मा सदा आनन्दस्वरूप है, इसमे दुःख कमी 
) नही है । तमी सुपृतिमे विपर्योका अमात्र रहते हए भी आत्मानन्द - 
न, का अनुभव होता है । इस विपये शति, प्रत्यक्ष, रेति्य ( इतिदास) 
| ओर अनुमान-प्रमाण जाग्रत्‌ ( मौजट › है । 


माया-निरूपण 


य " 
ह) 
यि क मि 


=> 


क 


४ अव्यक्तनान्नी परमेशशचक्ति- 
र रनाघव्द्या त्रिगुणात्मिका परा । 
। का्थानुमेया सुधियेव माया 
| यया जगत्सर्वमिदं भ्यते ॥११०॥ 
| जो अव्यक्त नामवाडी त्रिगुणासिक्य अनादि अविधा परमेशरकी 
॥ परा शक्ति द, बहौ माया ह; जिकषते य्ट सारा जगत्‌ उलन भा 
खी; दै । बुद्धिमान्‌ जन इसके कारयते € इसका अचुमान कते ˆ । 
५। समाप्यसमनाप्युमयात्मिका 
| भिन्ाप्य 


॥ 
॥ । 
| 
॥ 


नो । 
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विवेकचूडामणि ३८। ` 


साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयास्मिका नो | 
महाद्धुतानिवंचनीयसूा ॥१११॥ 

वह न सत्‌ है, न असत्‌ है ओर न [ सदसत्‌ ] उमयरूप है, 

न मिन हं; न अभिन्न है ओर न [ मिनामिन्न ] उमयला 
हैः न अङ्गसषित है, न अङ्गरहित है ओर न [ साङ्गानङ्ग || 
उभयानि ही है; किन्तु अव्यन्त अद्भत ओर अनिर्वैचनीयल्पा (जओे। 


व 1 ए म 


कंदी न जा सके एसी प्रसिद्ध है । 
चुद्धादयनब्रह्मवियोधनाश्या 
रञ्जुविवेकतो यथा | 


` रजस्तमः सत्चमिति प्रसिद्धा | 
गुणासतदीयाः प्रथितेः स्वकार्यैः ॥११२॥ 

र्जुके ज्ञानसे सप-भमके समान बह अद्वितीय शुद्ध ब्रह 
नसे ही नष होनेवाटी र । अपने-अपने प्रसिद्ध कायेकि कार्ख 
सख, एन अर तम--ये उसके तीन गुण प्रसिद्ध ह । | 


रजोगुण 
विषपशक्ती रजसः क्रियात्मिका | 
_ यतः प्रदृत्तिः प्रस्ता । 
रागादयाऽयखाः प्रमबन्ति ण | | 
दुःखादयो ये मनसो विकाराः ॥११३॥ 
क्रियाख्पा विक्षेपशक्ति रजोगुणकी दहै जिससे सनातनः ्‌ 
काठसे समस्त क्रियां हाती भावी हँ जर जिससे रागादि भौर ¦ 
दुःखादि, जो मनके विकार ह सदा उत्पन्न होते (4 1 | 
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। 
। 
| 








जातायाः कामय योािषयनयान्-कन र + नौ कक > कम) > 


| 

३८ ठेर तमोगुण 

कामः क्रोधो _ रोमदम्भादयघ्रया- _ 
हङ्ारेष्यामत्सराद्यास्त॒ घोराः । 


॥ | धमा एते राजसाः पुमप्रत्ति 
दो यसादेपा तद्रजो बन्धेतुः ॥११४॥ 
। | काम, क्रोध, खोभ, दम्भ, असूया ( गुणोमें दोप द्रढना ), 


अभिमान, ईर्ष्या जर मत्सर-ये घोर धमं रजोगुणकरे ही ह । अतः 
। जिसके कारण जीव कमेमिं प्रवृत्त होता है बह रजोगुण ष्टी उसके 


2४, , 
=^ ~~“. 


तमोगुण 
| एपादृतिनाम्‌ तमोगुणख | 
| .; शक्तियेया वस्त्ववमासतेऽन्यथा 1 
क सेपा निदानं पुरुपख संसृत 
त विधेपदक्तेः प्रसरसख हेतः ॥११५॥ 
। जिसके कारण वस्तु वुद्-की-वुछ प्रतीत होने ढगती ह बह 
| समोगुणकी आत्ररणदक्ति है । यदी पुरुपके ( जन्म-मर्णस्य ) संसार- 
। का आदिवारण है ओर यही विकेपशकिश्रसरका भी हेव ६ । 
।  प्र्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यनतच््मा च ( 
। व्यालीदसमसा न वेचि बहुधा सम्बोधितोऽपि स्फुटम्‌ । 


; आरन्त्यारोपितिमेब साधु कलयत्यारम्बते ूयुणाद्‌ | 
र ॑ हन्तासौ प्सा दुरन्ततमसः शक्तिमेहत्याईृतिः ॥१९ ६७ 
9 तमसे ग्रस्त हआ पुष भति बुद्धिमान्‌, विदान्‌ ५ र 
| दा्चके आस्यन्त सूक्ष्म अर्थो देखनेषाडा भी होतो भी व - 


॥ 
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| 
¦ विवेक-चूडामणि ; 
¦ भ्रकार समञ्चानेसे भी अच्छी तरह नहीं समञ्चता; वह भ्रमसे मे 
क्ति इए पदा्ोको ही सत्य समश्षता है जर उन्दीके गुण 
आश्रय लेता है । अहो ! दुर्त तमोगुणकी यह महती आव 
शक्ति बड़ी ही प्रव है । | 
अभावना वा. विप्रीतभावना- 
क सम्भावना _ विग्रतिपत्तिरस्याः | | 
क्तं न विश्चति धरुवं | 
विक्षेपशक्तिः शपयत्यजक्म्‌ ॥१ १५ 
इस आवरणराक्तिके संसर्गसे युक्त पुरुपको अमावना, विपरी 
माबना, असम्भावना ओर विप्रतिपत्ति ~ ये तमोगुणकी शक्तियाँ नष 
छोडती ओर विक्षेपशक्ति भी उसे निरन्त डाोंडोख ठी रखती है ॥ 


अन्ञानमालखजदत्वनिद्रा- | 


अमादमरूदत्वश्खास्तमोयुणाः 
एतेः प्रयुक्तो न हि वेचि किचि- । | । 
तिष्ठति ॥११८५॥ 
अज्ञान, आङत्य, जडता । 


£ १ निवरा, प्रमाद्‌, मूढता आदि तमै 
गुण दं । इनसे युक्त इ पुरुष ङु नहीं समञ्नता; बह निदई 
या सतम्भके समान [ जडवत्‌ ] रहता है | 
` ग्ब क छज्नरनय---ः श्रह् नदीं दे, जिससे एेसा शनं दो वई (अभावना, कदलाती हे। 
ध्म शरीर ६. यद “विपरीतमाधनाः रै। किती होने रन्द८ 
'असम्मावनाः द ओर द या नही" इव तरद संशयको भ्विप्रतिपतत 
रते ट । “पश्च व्यवहारः ह माया ¶विपयक्ि, ३। 
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४१ == ~ 
सत्वयुण 

सत्वं  विद्युद्धं जलवत्तथापि 

ताभ्यां मिकित्वा सरणाय करयते । 
यत्रात्मविम्बः प्रतिबिम्बितः सन्‌ 

प्रकाशयत्यकं इवाखिलं जडम्‌ ॥११९॥ 
सच्गुण जछ्के समान शुद्ध है, तयापि रज ओर तमे मिख्नेपर 
वह भो पुरुपके संसार-बन्धनका कारण होता है; इसमे प्रति- 


बिम्बित होकर आस्मविम्ब सूर्यके समान समस्त जड 
~ पदार्थोको 
म्रकारशित करता है | स 


> > =. -- 


प सः का 1 


५२ 


वै 
ट मिभरसख स्वस भवन्ति धर्मा 
॥ स्त्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः । 
। दरा च मक्ति् श्वत च 
| देवी च सम्पततिरसमि्िः ।॥१२०॥ 
। दैवी अमानित्व आदिः यम-नियमादिः श्रद्धाः. मक्ति, स॒सुश्चुताः 
^ द्ना-सम्पत्ति तथा असत्का त्याग- ये मिध सचवगुणके धमं £ । 
4 , छ्दधसत्वख 
मवे । गुणाः प्रसाद्‌ 
खात्माचुभूतिः परमा भ्रञ्चान्तिः । 
ब वृतिः ्हैः परमात्मनिष्ठा 
व यया सदानन्दरसं सख्च्छवि ॥ ८ 
| | प्रसन्नता, आत्मानुमब, परमशान्ति, वति, आत्यन्तिक 






ति नित्यानम्दरसकी श्राप्त करता है । 
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द जीर परमात्मामे स्थिति-ये बिश्चद्ध सच्गुणके धर्म ¢, जिनसे छ ( 
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विवेकचूडामणि ८ 
कारण-शरीर | 
अव्यक्तमेतस्िगुणैनिरुक्तं | 
तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः । 


== 1; 7 5) ~~~ 


| 
सुपु्तिरेतख विमक्तयवया | 
प्रलीनसर्वन्दियबुदिइृत्तिः ॥१२९। 
इस प्रकार तीनां गुणेकि निरूपणसे यह अन्यक्तका वरणं 
इभा । यदी आस्माका कारण-शरीर टै । इसकी अभिव्यक्ति 
अवस्या घुपति दै, जिसमे युद्धिकी सम्पूर्णं दृत्तियां टीन हो जाती ह 
सवेग्रकागप्रमिति्रश्ान्ति- ॑ 
बीजारमनावस्ितिरेव बुद्धेः । | 

सुपुप्िरेतसख फिर प्रतीति 
रिचि वेग्रीति जगस्मसिद्धेः १२१ 
जहो सव प्रकारकी प्रमा ( ज्ञान ) शान्त हो जाती है ओ 
बुद्धि बीजल्पसे ही सिर रहती है, वह्‌ युति अवस्या है । शृ 
तीति मं कुठ नही जानता,-एूसी लोकप्रसिद्ध उक्तिसे ्ोती है। 


अनालनिरूपण = ` 
देहन्द्रियप्राणमनोऽहमादयः 
स्वे विकारा विषयाः सुखादयः 


व्यामादिभूतान्यखिलं च विश्व 





हमनात्मा ॥१२४॥। 
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३ आत्म-निरूपण 


दे, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर अहङ्कार आदि सारे विकारः 
सुखादि सम्पूणं विषय, आकाशादि भूत ओर अश्यक्तप्यन्त निविक 
विश्व-ये समी अनात्मा है । 
। माया मायाकायं स्वै महदादि देदपयेन्तम्‌ । 
। असदिदमनात्मकं त्वं बिद्धि मरुमरीचिकाकरपम्‌ ॥॥१२५॥ 


९। माया ओर महते ऊेकर देहपर्न्त मायाके सम्पूणं कायो. 


४ 


[व 1 2 क) 


क़। वो त्‌ मरुमरीचिकाके समान असत्‌ ओर अनात्मक जान । 
५ आत्म निरूपण 
अथ॒ ते सम्प्रवक्ष्यामि खरूपं परमात्मनः । 
यद्विज्ञाय नरो बन्धान्धुक्तः कैबर्यमश्लुते ॥१२६॥ 
|, अव मे तुञ्चे परमात्माका खरूपं वताता दँ जिसे जानकर 
। मनुय बन्धनसे दटकर वैतरलयपद्‌ प्राप्त करता है । 
अति कथित्‌ खयं नित्यमहंपरत्ययलम्बनः । 
ज अवखात्रयसाक्षी सन्यश्चको्विलश्षणः ॥१२७॥ 
ए अहं पत्ययका आधार कोर खयं नित्य पदार्थ, जो तीनो 
अवस्थारओका साक्षी होकर भी पश्चकोशातीत दं । 
। यो विजानाति सक्ष जाग्ररखशरसुपुतिपु । 
द्विद्षचिसद्धाबममावमहमित्ययम्‌ = ॥१२८। 
जो जाप्रत्‌, खप्न ओर -सुपर्ति-तीना अवस्थां वुद्धि आर्‌ 
उसकी दृचि्योके ्टोने जीर न ोनेको *अदेभावःसे सित इभा 
जानता & । 
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विवेक चडामणि ५. 
य; परयति खयं सवं यं न पश्यति कथन । ह 
यश्चेतयति बुद्धथादिं न तु यं चेतयत्ययम्‌ ॥१२५ बा 
जो खयं सबको देखता है; श्रिन्तु जिसको बोई नदीं द 
सकता । जो बुद्धि आदिको प्रकादित करता है; विन्तु जिसे बु! 
आदि प्रकादित नदीं कर सक्ते । | 
येन विश्वमिदं व्याघ्रं यन्न व्याप्नोति छिथ्न। 
आमारूपमिदं सवे यं भान्तमनुमात्ययम्‌ ॥ १३० 
जिसने सम्पूण विश्वको व्या विया इआ है; किन्तु सिं > 
कों व्यात् नहीं कर सकता तथा जिसके मासनेपर य आमा ई 
सारा जगत्‌ भासित ्टो रहा है । 


यख सनिधिमात्रेण देदेन्द्रियमनोधिय 
विषयेषु खकीयेषु॒बतेन्ते प्ररिता इव ॥१३॥ 


निकी सनिधिमात्रसे दे, इन्द्रिय, मन शौर बुद्ध प्र 
इए-से अपने-अपने भिषयमिं वतते ह 


अदङ्कारादिदेहान्ता रिपया्च सुखादयः ॥ 


वेचन्ते धयटवदेन नित्यवोषखरूपिणा प 

अहंकारसे केकर देहपर्न्त ओर सुख आदि समस्त 
जिस नि्ञानखखपके द्वारा घटके समान जाने जाते & ! ` 

प्पऽन्त्रात्मा पुरुपः पुराणो 


निरन्तराख भूतिः । 
सदकरूपः ग्रतिबोधमात्रो १ 








येने 
येने वाग 
-0. 1\/(111(॥<511(1 ©118\/811 ५. वनेपि ।० ० शर्त ॥१६ 1 


चण, आत्म-निरूपण 


| ˆ . यही नित्य अखण्डानन्दाचुभवल्य अन्तरात्मा पुराणपुरूष 
हैजो सदा एकरूप ओर योधमात्र है तया जिसकी प्रेरणासे 
५ बागादि इन्द्र्यो ओर प्राण चठ्ते हैँ । 
ह अत्रैव स॒चात्मनि धीगुदाया- 
६॥ मव्याङृताकाश्च उरुप्रकाञ्चः । 
। आकाश्च उचै रविवत्परकाराते 
| खतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्‌ ॥१३४॥ 
१० इस स्वात्मा अर्यात्‌ वुद्धिरूम गुहामे सित अग्यक्ताकादाके 
रिं भीतर एक प्रमप्रकाशमय आकाश सूर्थके समान अपने तेजसे 
दह श्स॒सम्पूणे जगतको देदीप्यमान करता इभा बड़ी तीव्रतासे 
 भ्रकारामान हो रहा है । 
ज्ञाता मनोऽहङकृतिषिक्रियाणां 


वरी मै 


११ द्देन्द्रिप्राणतक्रियाणाम्‌ । 
र अयोऽपनिवत्ताननुबतंमानो 
। न चेष्टते नो विकरोति किञ्चन ॥१२५॥ 


चह मन ओर अहंकारख्यप त्रिकारोका तथा देह, इन्धिय 
ठ । जर्‌ प्रारणोकी व्रियार्ओका ज्ञाता है । तया तपाये इर 
1 । त उनका अनुवर्तन करता हुआ मी न कुछ चेष्टा करता 


व बौर न मिकारको ही प्रात दोता है! | 
। न जायते नो भ्रियते न व 
| न श्षीयते नो विकरोति नित्यः । 
| विहीयमानेऽपि न न खयम्‌ ॥१२६॥ 
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विवकन्ुडामणि हि 

वह न जन्मता है, न मरता है, न बदता है, न षल्तर। 

खोर न विकारको प्रा होता है ] बह नित्य है जर इस शी 

टीन होनेपर भी घटके दरूटनेपर घटाकादाके समान रीन नदीं 

प्रकृतिविषृतिभिन्नः शद्धबोधखमावः ` 

सदसदिदमरेप  भासयनिर्विदेपः । 

विरसति परमात्मा जाग्रदादिप्ववखा- | 
खदमहमिति साक्षात्‌ साक्षिरूपेण बुद्धेः १३५ 

प्रकृति ओर उसके विकारासे भिन्न, शुद्ध ज्ञानखख्य, “ 

निर्विशेष परमात्मा सत्‌-असत्‌. सवको प्रकाशित करता & 
जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओमिं अहंमावसे स्फुरित होता इभ बु 

सक्षीरूपसे साक्षात्‌ विराजमान दै । | 

नियमितमनसा स सखमात्मानमास्म- । 

न्ययमहमिति साकषादिदि बुद्धिप्रसादात्‌। 

निमरणतरङ्गापारसंसारसिन्धु 

परतर मव॒छतार्थो ब्रह्मरूपेण संखः ॥ १६८ 

तु. इस आत्मको संयतचित्त होकर वुद्धिके प्रसन्न शरे 

"यष म ट -देसा अपने अन्तःकरणे साक्षात्‌ अनुमब क, 

ओर [ इस प्रकार ] जन्म-मरणस्पी तरङ्गवङे इस अपार सं 
सागरका पार्‌ कर तथा ब्रहमद्यसे सित होकर कृतां हो जा । 


, , अध्यास्‌ 
अत्रानात्मन्यहमिति मति्॑न्ध एषोऽस्य पुंस 


॥ ~ 12 3 क ७०9 


७७ अभ्यास 


| 
| 
४ ~ ~= 
च| भेनेवाय॑ यपुरिदमसत्सत्यमिस्यात्मबुद्धया 
व पुष्यत्ुषत्यवति विपयैलन्तुमिः कोशकृढत्‌ ।१२९॥ 
त पुरुषका अनात्मवस्तुओमि (अहम्‌? इस आमबुद्धिका होना 
| ह्वी जन्म-मरणरूपी ेदोंकी प्राति करानेवाया अज्ञानसे प्रात 
। इथ बन्धन है; जिसके कारण यह जीव इस असत्‌ शरीरको सस्य 
। समञ्चकर इसमे आत्मद हो जानेसे तन्तुसि रेशमके कीडेके समान, 
३€। इसका विपयोदरारा पोषण, मार्जन ओर रक्षण करता रहता द । 


,५ अतरिसतदूबुद्धिः प्रमबति बिमृदस्य तमसा 
६ विवेकामावादर स्फुरति थुजगे रज्डुधिपणा । 
बु ततोऽनथेत्रातो निपतति समादातुरधिक- 
। स्ततो योऽसा; स दि मवति बन्धः शृणु सखे ॥१४०॥ 
| मू पुरुपको तमोगुणके कारण ही अन्ये अन्यद्धि दोती ६; 
। विवेक न होनेसे टी रउजुम सर्प-यद्धि होती टै, एेसी ुद्धिवालेको 
। ही नाना प्रकारके अन्योः समूह आ चेरा दै; अतः हे म्नि । 
१३८ छन, यह जो असदप्राह( असतुको सत्य मानना ) है बही बन्धन € । 


नैः अखण्डनित्यादयबोधश्चक्त्या 

क स्फुरन्तमात्मानमनन्तवेमवम्‌ । ( 
| ध समाब्र णोत्यावृति श्षक्तिरेषा > 

नि तमोमयी राहरिवाकेविम्बम्‌ ॥१४१॥ 


॥ 

1 वध 

। अखण्ड, नित्य ओर अद्रय बोध-शक्तिसे स्फुरित हते इए 

¦ जलण्दयंसम्पन आत्मत्तको - यष्ट, तमोमयी भावरणरशकति इस 
प्रक द ती £ जच सूक रा! 
| 
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। 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
| 


तिरोभूते खात्मन्यमरुतरतेजोवति पुमा- ; च 
ननात्मानं मोहाददमिति शरीरं करयति । ` | ‡ 
ततः कामकरोधप्रभुतिभिरथं बन्धनगुणैः | 


परं विशेपाख्यारजस उरुदाकति्व्यथयति ॥१४२॥ 


अति निमेङ तेजोमय आत्मतत्वके तिरोभूत ( अद्रय ) होनेए 
य अनात्म्को ही मोदते शं हः एसा मानने गता हे । ह 
रजोगुणकी विक्षेप नामवाटी अति प्र शक्ति काम-बोधादिः अप 
बन्धनकारी गुणेसि इसको व्यथित करने ठगती है । | 


महामोहृग्ाहग्रसनगणितात्मावगमनो | 
धियो नानावा खयममिनयंसतद्गुणतया । ¦ ` 
अपारे संसारे विपयविपप्रे जलनिधौ | 
निमज्ज्योन्मज्ज्यायं रमति छमतिःडुरिपतगतिः॥।१ ४२ | 
ब यह्‌ नाना भकारकी नीच गतिया कुमति ओः 
विषयर्पीं वरियसे मरे हए इस अपार संसार-समुदरमे इवता-उछर 
महामोदरूप प्रहके पंजे पकर आ्मज्ञानके नष्ट ष्टो जान 
द्धक गुरणोका अभिमानी होकर उसकी नाना अवसाम 
अमिनय ( नाव्य ) करता ड भ्रमता रहता है । | 
1 
| तिरोधाय विजम्मते यथा । 
आत्मोदितादचृतिराततचं ˆ = 
तथा तिरोधाय बिजुम्भते खयम्‌ ।।१४४ 
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५ ४९ वन्ध-निरूपण 
। 


| जिस प्रकार सूर्यके तेजसे उत्पन्न हुई मेषमाला सर्यहीको दंक- 
| कर खयं फठ जाती है उसी प्रकार आत्मासे प्रकट हआ अहद्भार 
। ात्माको ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है । 


%  आवरणराक्ति ओर विक्षेपशक्ति 

न कवरितिदिनिनाथे _ दुर्दिने सा्द्रमेषे 

ह व्यथयति दिमश्ञञ््ावायुरगरो यथैतान्‌ । 

१ अगरिरततमसातमन्यादरृते मृदयुद्धि 
क्षपयति बहुदुःखेसतीव्रमिशपशक्तिः ॥१४५॥ 
2. जिस प्रकार किंसी दुर्दिनमे ( जिस दिन आंधी, मेष आदिका 
। विदेष उत्पात हो ) सधन मेधेकि द्वारा सूरथदेधके आ्छादित होने- 
। प्र अति भयद्धए ओर ठंडी-ठंडी ओंभी सवक्रो खिन्न कर देती 

„३ है, उसी प्रकार वुद्धिके निरन्तर तपोगुणसे आदत होनेपर भढ पुरुष- 
। को विकषिपदाकति नाना प्रकारके दुः वति सन्तप्त करती ६ । 

ज एताम्यामेव शक्तिभ्यां अन्यः पुसः समागतः । 

र याभ्यां विमोदितो देदं मतवारमानं भ्रमत्ययम्‌ ॥१४९॥ 

न । इन दोनों ( आवरण ओर विक्षेप ) शणियसि की पको 
| बन्धक प्राति द दै आर इन्दीसे मोदित होकर यदं देको 

¦ आमा मानकर संसार-चक्रमें भ्रमता र्ता ६ । 


न्ध-निरूपण भ 
बीजं संयुतिभृमिजस्य तु तमो देदारमधारड 
रागः पट्वमम्बु कमे त वधूः स्कन्धोऽसवः शाखिकाः । 


५ 





11110॥.5क्िग््र श्चा ५८३11251 06011011. [10111266 0 €58116 


| 
। 


विवेक-चूडामणि ५ 
अग्राणीन्द्रिसंहतिशच विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलं , 


नानाकमंसघरुद्धवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः ॥१ ए 
संसाररूपी बरक्षका वीज अज्ञान है, देहास्मयुद्धि उसका 
है, राग पते है, करम जल है, शरीर स्तम्भ ( तना ) है, श्र 
साखा € इन्द्र्यो उपाखाद ( गदे ) है, विषय पुष्प है धं 
नाना प्रकारके कर्मसि उत्पन्न इआ दुःख फठ है तया जीं र 
पक्षी टी इनका मोक्ता है । | 


को 


क 
नेसगिकोऽनादिरनन्त ईरितिः। ` 
जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःख- ॑ 
भ्बाहपातं जनयत्यमुष्य ॥(१४८। 
६ यह शङ्ञानजनित अनात्मवन्धन स्वामाविकि तथा अना ह 
अनन्त कहा गया है । यही जीवके जन्म, मरण, व्याधि ॐ › 

जगा ( इृदधव्रस्था ) आदि दुःखोका प्रवाह उत्यनन कर देता ६, 


आतमानातविवेक 
नानं शसरनिठेन वदधिना 
छन्त न शक्यो न च कर्मकोरिमिः। 
महासिना पिना 
धातुः प्रसादेन सितेन मञ्जुना ॥१४९ 
पह बन्धन विधातावी विद्र कृपासे प्रात हुए विवेकि 
रूप ्युभ्न जीर भग्जुड महालड्गके विना ओर्‌ किसी न दर 
बायु, अग्नि अयता करो कर्मकलापोसे भी नही काटा जा सकती 


-0. ॥\/॥(111|<511॥1 ©118\//80 \/8/8/183। (01661100. 10111260 0 6081८ 





> 1 1 1 ता 7 क ग त ककः 


~न 


1 





५५९ आरमानात्मविवक ` 


| शुतिप्रमाधेकमतेः खधम- 
9 निष्ठा तयबात्मविशुद्धिरसख । 
बु विशद्धबुद्धः परमात्मवेदनं 
र तेनेव संसारसमृलनाशः ॥ १५०] 


वै जिसका श्रुतिप्रामाण्ये दरद निश्चय होता है, उसीकी स्वधर्मे 
| निष्ठा होती है ओर उसीसे उसकी चित्तुद्धि दो जाती है । जिसका 
चित्त शद ्टोता है उसीको प्रमात्माका ज्ञान होता है ओर इस 

। ानसे ही संसारख्पी इक्षका समूढ नाश होता दै । 


| कोदैर्रमयायैः पश्चभिरात्मा न संतो भावि । 

। निन ; शेवारपटङेखिाम्बु वापीस्थम्‌ १५१ 
८॥ अन्नमय आदि पोच कोशोंसे आद्रत हआ आत्मा, अपनी 
ना ही शक्तिते उत्यन्न हए शोबाढ-पटक्ते ठके इए वापीके जल्की 
ॐ भति नहीं मासता । 


| तच्छैवालापनये सम्यक्‌ सलिसं प्रतीयते जुद्म्‌ । 

। वप्णासन्तापहरं सद्यः सौख्यप्रद परं पुंसः ॥१५२॥ 

। प्चानापपि कोञ्ानामपवादे विमात्ययं शद्धः 

। नित्यानन्दैकरसः प्त्यग्रपः परः खर्य॑ज्योतिः ॥१५२॥ 

| जिस प्रकार उष दीबाड ( से१।र ) कं पूणता दर हो जानेप्र 
९॥ मलुष्यक तृपारूपी ताप दूर करनेशाद्य तथा उन्दे तत्का ्ी प्रम 

पुख श्रदान कारनेत्राला जल स्पष्ट प्रतीत षो दणता £ उसी प्रकार 
र पचो कोका अपवाद करनेपर यदह दध, नित्यानन्दकरकस्वखूय, 


 अन्तयामी, स्वरयंप्रकाडा परमात्मा भासनं दगता & । 
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विवेकचूडामणि ` ५ 
आत्मानात्मविवेकः कतेग्यो बन्धशुक्तये विदुषा । ` 
तेनेवानन्दी मवति खं विज्ञाय सच्चिदानन्दम्‌ ।॥१५॥ 
बन्धनकी निदृ्तिके स्यि विदरानूको आत्मा ओर अनास 
विवेक करना चाद्ये । उसीसे अपने आपको सदानन्द 
जानकर बह आनन्दित हो जाता है । | 
यज्ञादिपीकामिव दद्यव्गा- | 
सप्स्यश्चमात्मानमसङ्गमक्रियम्‌ । ` 

विच्य तत्र॒ प्रविलाप्य सरव | 

५ तदात्मना तिष्ठति यः स शक्तः ॥ १५५ 

पुष अपने असंग ओर अक्रिय प्रत्यगात्मा ८1 

सीकके समान द्दयवरगते प्रथक्‌ पमा 


९ करके तथा सवका उसीमे ख्य क 
आत्मभाव ही स्थित रता ६, बही मुक्त द | | 


स अन्नमय कोश 
देहऽ्यमन्नमवनोऽनमयस्तु कोला- | 

धानेन जीवति विनद्यति तद्विहीनः। ` 
त्वक्वमेमांसरुथिराख्िपरीपराचि- 

नायं खयं मबितुमैति नित्यछद्धः ॥१५६ 
अन्से उ्यनन हुआ य देह ही अनमय कोश है, ‡ 
अन्वसे ही जीता है ओर उसके विना नष्ट हो जाता द। य 


त्वचा, चमं, मांस, स्थिर, अस्थि आर मछ 1 
1 ॥ आदिका समूह ^` 
नित्यञुदध भामा नहीं हो सकता । | 
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। साक्षी आत्माकी उसे ृरयव्ता स्वयं ही स्वतःसिद्ध ६ । 


५३ अन्नमय कोद 


पूर्वे जनेरपि मतेरपि नायमस्ति 

„ _ जातः क्षणं श्षणगुणोऽनियतखभावः । 

नकां जडश्च धटवत्परिद्यमानः 

खात्मा कृथं मवति भावविकारवेत्ता ॥१५७॥ 

यह जन्मते पूवं ओर मृल्युके पश्चात्‌ भी नदीं रहता, क्षणे 
जन्म लेता हे, क्षणिक गुणवाख है ओर अस्थिरस्वभाव है; तया 
अनेक तर््वोका संधात, जड ओौर घटके समान द्दय है, फिर यह्‌ 
भात्र-विक्रारोका जानने्राा अपना आत्मा वौसे हो सकता है ‡ 

पाणिपादादिमान्देदो नात्मा व्यङ्केऽपि जीवनात्‌ । 

तत्तच्छक्तेरनाञ्ाच्च न नियम्यो नियामकः ॥१५८॥ 

यह ॒कशाय-पेरोवाखा शरीर आत्मा नदीं हो सकता, क्योकि 
उसके अंग-भेग होनेपर भी अपनी शक्तिका नाच न होनेके कारण 
पुरुष जीवित रहता है । इसके सिवा जो शारीर स्वयं शासित 
है, वह शासक आत्मा कमी नहीं हो सकता । 

देदतद्भभेतत्कर्मतदवस्यादिसाकषिणः # 

स्वत एव स्वतः सिद्धं तद्ैलक्षण्यमात्मनः ॥१५५॥ 

देह, उसके धर्म, उसके कम तया उसकी भस्याभकि 





कुल्यराशि्मासरिप्रा मठपूर्णोऽविकर्मरः । 

कथं भवेदयं वेता स्वयमेतद्विटक्षणः ॥१६०॥ 

हदधियोका समूद, मासते ल्या हुआ शौर मते मरा इ 
यह अति कुत्सित देह, घपनेते भि अपना जाननैवाठा स्व 
ही केसे हो सकता है ? 
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| 
बह॑मतिं मृढजनः करोति। 


निजस्वरूपं परमा्मूतम्‌ ॥१६॥ 
त्वचा, मांस, मेद; असि ओर मख्की रा्चिरूप इस द 


मूदजन ही अहंबद्धि करते ै । वरिचारशीर तो अपने पारम | 
स्वस्पको इससे प्रथक्‌ दी जानते है । | 


देदोऽमित्येव जडसख बुद्धि | 
देहे च जीवे विदुपस्त्वहधीः। । 

विवेकषिज्ञानवतो महात्मनो 
बरहषाहमित्येव मतिः सदात्मनि ॥१६२ | 


जड पुर्षोकी वेट देधी देहम अदंुद्धि शती १ 
विद्वान्‌ ( शाब्लहञ ) की जीवम ओर विवेक-विज्ञानयुक्त 


१ बरस रेस सत्य आमामे ही अहुद्धि होती है । 


। 
| 
| 
| 
न 





अव्र्पबुद्धि त्यन बृवुदधे ` | 

, _ सबांसमेदोऽखिपुरीपराशौ । । 

स॒वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकृस्ये 

छरुष्न शान्तिं प्रमां भजस्व । १६९ 

अरे मे इस त्वचा, मास, मेद, अस्थि आर # 
समूहे आत्मवुद्धि छोड र सूम निर्विकल्प ब्रह्मे ही अ. 
माव कतके परम शान्तिका भोग कर ! ` 
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५ अन्नमय कोश्च 


| देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदितां 
| 





विद्वानहन्तां न॒ जहाति यावत्‌ । 
तावन्न तस्यासि विदुक्तिवातौ- 
६१ प्यस्त्वेष वेदान्तनयान्तदश्ची ॥१६४॥ 


जवतकः विदान्‌ असत्‌ दह ओर इन्द्रिय आदिमे रमसे उत्पन्न 
इर अहंताको नदीं त्यागता, तव्रतक बह वेदान्त-सिद्धान्तोका 
पारदर्शी क्यों न हो, उसके मोक्षकी क्तो बात दी नीं है । 


छायाश्चरीरे ग्रतिविम्बगत्रे .. ग 
यत्स्वप्नदेहे हदि कयियताङ्गं 
यथात्मयुद्धिस्तव नास्ति काचि- 
ज्जीवच्छरीरे च तथैव मास्तु ॥१६५॥ 
छाया, प्रतिविम्ब, स्थप्न ओर मन्म कल्पित किये इए कारीरमिं 
जिस॒ प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नही होती, उसी प्रकार जीवित 
। शरीरम भी कमी न दोनी चाये । 
देहार्मधीरेष चृणामसिद्धथां 
। जन्मादिदुःखप्रमबस्य बीजम्‌ । 
यतस्ततस्त्वं जहि तां प्रयत्ना 
। + स्यते तु चित्ते न पुनभेबाशचा ॥१६९॥ 
मयोकिः देदात्मुदधि दी असद्बुदधि मलुश्यकर जन्मादि 
‡ ^ दुःखोवमि उत्पत्तिकगि कारण ४, अतः उसे तु. प्रयलनपूर्वक छोड़ देः 
78/उत बुद्धिके छट जनेर्‌ फिर पुनर्जनभकी कोर आका न रहेगी । 
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वि दासि ‹ 


| 
भराणमय कोश | 
कर्मेन्द्रियैः . पश्चभिरश्चितोऽयं | 
प्राणा मवेत्प्राणमयस्त॒ कफोशचः। ` 
येनात्मव्ानन्नमयोऽन्नपूर्णः | 
ए चद 
प्रच तेऽसां सक्घसक्रियासु ॥ १६४ 
पोच कर्मन्दरियोसे युक्त यह्‌ प्राण दही प्राणमय व॑ 
कलमता ६, भिससे युक्त यष्ट अन्नमय बश्च अन्नसे 1 
होकर समस्त.करमेमि प्रदत्त होता ह ¦ 
+ च 
गवात्मापि प्राणमयो बायुविकारो 
गन्तागन्ता वायुबदन्त्दिरेषः। ` 
यसात्किधित्कापि न वेततीएमनिषटं | 


स्वं बान्यंवा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः । १६८ 

व कश भी आतमा नहीं है, क्योकि यह्‌ बाई 
८ समान ही वाह्र-भीतर जाने-आनेवादय है 
। यष कभी अपना इएट-अनिष्ट, अपद 

पराया भी ङुछ नही जानता । | 


मनोमय कोरा | 
| 


1 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
| 





< | 
"'। च मन मनोमयः सया- | 
॥ 


त्को ममाहमिति वस्तुविकल्पहेतुः 
संहादिभेदकरनाकरितो बलीयां 
लतूवंकोपममिपूय॑विलभ्भते यः ¢. 


१ 
३ 
९ 
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। 
५७ मनोमय कोश 
| ज्ञानेन्द्ि्यो ओर मन ष्टी मै, मेरा आदि विकरत्पोका हेतु 
| मनोमय कोश दै, जो नामादि मेद-कटनाअसि जाना जाता है 


शि कक ४.५ 


| ओर वडा वट्वान्‌ है, तथा पूर्व-कोशोको व्याप्त करके सित है । 
| पञ्चेन्द्रियैः पश्वभिरेव होठभिः 
प्रचीयमानो विपयाज्यधारया । 

जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धने- 

४ मनोमयाग्निदंदति प्रपञ्चम्‌ ॥१७०॥ 
| पश्ेन्द्ियरूप पाच होताओंद्रारा विपयद्पी धृतकी आहु- 
| तियोसे बाया इभा तथा नाना ्रकारवे वासनाखूप ईधनसे 
। भर्वित हुआ य मनोमय अग्नि ( यज्ञ ) सम्पू दय-मपश्चको 
| द्य कर देता है । [ अर्यात्‌ जिस समय इन्द्रियां वासनारूपी 
दभनको जलाकर प्रकट क्रिये मनोमय अनि वियरयोको हवन कर 


9. ७७ ॐ == 


४ । 


स देती है उस्न समय यह समू प्रपञ्च डीन हो जाता £ ] । 
॑ न दस्ता नसोऽपिरिक्ा 
प मनो श्विद्या भवबन्धहेतुः । 


विनष्टं 
६ वतेऽसिनसकरं विु्मते ॥१७१॥ 
मनसे अतिरिकि विया ओर कुछ नहीं दै, मन दी मव- 
बन्धनकी हेतुभूता अवया है । उसके नट हयोनेपर सब नष हो 
| जाता है थर उसीके जाग्रत्‌ होनेपर सब इ प्रतीत होने 
खाता है । 


न ज कि क 8, = क 


ध 


0 
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विवेक-चूडामणि ५ 


खम्नेऽथशन्ये सृजति खशक्त्या | 


५ 


र 


भोक्त्रादि विश्वं मन एव सर्व॑म्‌ । 
तथैव जाग्रत्यपि नो विरोष- | 
सत्सवेमेतन्मनसो विजुम्भणम्‌ ।१७॥ इ 
जिसमें कोई पदार्थं नदी होता उस खप्नमे मन ही अफ 
शक्तिसे सम्पूण भोक्ता-भोग्यादि प्रपन्च रचता है, उसी प्र 
जागृतिमे भी आर कोर विदोषता नहीं है, अतः यह्‌ सव्र म 
विलस॒मात्र ही है । | 


॥ 
| 
१ 


सुपुप्तिकाङे मनपि प्रीने | 
॥ नैवात्ति किञचित्सकलमरसिदधेः। ` 
अतां मनःकल्िित एव पसः [3 
संसार एतस्य न यस्तुतोऽसि ॥१७१ 
इपृति-कामे मनके ीन हो जनेप्र कु भी नहीं चल | 
यह वात सवक विदित हौ है । अतः इस पुरुप ( जीव ) का 
संसार मनकी कल्यनामात्र ही है, वस्तुतः नहीं | | 


मना करप्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते ॥ १५५ 


> 


भ्र वायुके दवारा आता है ओर एर 
- उसीके द्वारा <" 
जाता €, इसी प्रकार मनसे ही वन्धनकी तै 
न+ कल्पना दी 
देदादिसवेविपये परिकल्य रागं । 
बध्नाति तेन पुरुषं पदयवद्गुणेन । | 
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५९, मनोमय फोदा 


वैरस्यमत्र पिपवर्सु विधाय पथा- 
देनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्‌ ॥१७५॥। 
| यह मन ही देह आदि सव विषर्योमिं रागकी कल्पना करके उसके 
^ दारा रस्सीसे पञ्चकी भति पुरुपको बोधिता है ओर फिर इन विषवत्‌ 
लिषयोमे विरसता उत्यन्न करके इसको बन्धनसे मुक्त कर देता है । 
तसान्मनः कारणमस्य जन्तो- 
ब॑न्धख मोषस्य च वा विधाने । 
बन्धस्य रेतुमेखिनं रजोगुणे- 
मोक्षय शद्ध बिरजस्तमस्कप्‌ ॥१७६॥ 


इसे इस जीवकरे बन्धन जर मोक्षके विधानमे मन दी 
४१ कारण दै, रजोगुणसे मडिन हभ यह बन्धनका हितु होता है तथा 


~ ~- = 


> =+ 9. 


[1 


0 1 





५ रज-तमपे रदित शुद्ध साखिक होनेपर मोक्षका कारण होता हं । 
६ वषिवेकवेराग्यगुणातिरेका- 

` ५ ्ुद्धतलमासा्य मनो विक्त्य । 

| बुद्धिमता = 

। । मियो ।॥१७७॥ 
# आ मन 
विवेक वैयग्यादि गुणक उत्कमसे छद्धताकय श्रत इ. 
ै सक्तिका हेतु ्ोता दै, अतः पले बुद्धिमान्‌ मुमुक्षु बे ( शान 
वैराग्य ) दोनों ही दृद ्ोने चाहिये । 

| मनो नाम महदाव्याघ्रा 


विपयार्यमूमिपु 
गच्छन्तु साधो ये यवः ॥९५.॥। 
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मन नामका भयर व्यात्र वपयलम वनम प्रूमता-१ं तय 
हं । जो साधु सुम्न बे बहौ न जार्य। 


मनः प्रष्ते विपयानेषा- 
न्स्थूलात्मना सक््मतया च भोक्तः। 
शरीरवणाभ्रमजातिभेदान्‌ | 
गुणक्रियाहेतुफलानि नित्यम्‌ ॥१७॥ इ 
मन दवी सम्पूणं स्थूट-सुक्ष्म व्रिप्योको, शरीर, वरणं, आ# ः 
जाति आदि मेरदोको तथा गुण, क्रिया, देतु ओर फठादिको मेर 
के लिये निस्य उत्पन्न करता रहता है | 
असङ्गचिद्रूपमणरं विमोह्य | 
देेन्दिप्राणगुणैर्निव्ष्य । 3 
खहृत्येषु फलोपुक्तिपु ॥१८१ 
रस असर्ग चिद्रूप आमाको मोहित करके तयां श्चे द 
रि वेधिकर, य॒ मन ही इसको (४3 
भाक्तं अपने कमं ओर उनके फ़ञोपभोगमे निरन्तर मटकाता दै । 
अण्यासदोपातपरुपसय | ९ 
ष्यापद्‌पार संदति- {€ 
ल रध्यासवन्धस्त्वमुनेव स्त्वघुनेव कल्पितः । | 
जन्मादिदुःखलसख ॒निदानमेवत्‌ १८८ 
जष्यास-दोपसे ही पुर्पको जन्म-मरणरूपम संसार ¢ 
है ओर यह अभ्यासका 
-0. ॥\॥11111(1165111 ©118\/211 \/1281189। (क काहिति, + 





| दर मनोमय कोद 
हं तथा रज-तम आदि दोषयुक्त अविवेकी पुरुषके लिये यष (अध्यास ) 
| डी जन्मादि दुःखका मू कारण है । 
अतः प्राहुमेनोऽब्िधां पण्डितास्तत्वदर्धिनः । 
येनैव आम्यते विदवं॑वायुनेवाभ्रमण्डछम्‌ ॥१८२॥ 
। मतः तत्वदरशा विद्वान्‌ मनको ही अविद्या कते है जिसके 
६ दारा वायुसे मेव-मण्डटकी भोति यह सम्पूणं विश्च भ्रमाया जा 
हा है । 
६ तन्मनःशोधनं का्य॑प्रयत्नेन॒ शधश्चणा । 
। विशुद्धे सति चैतसिन्धुिं करफलायते ॥१८२॥ 
| उस मनका पुुश्चुको परयतपूरवक शोधन करना चाहिये, 
। उसके शुद्ध ठो जानेपर मुक्ति करामटकयत्‌ हो जाती ह । 
मोक्ुकसक्त्या विष्येषु राग 


८१ निर्ल्य संन्यस्य च सरवकमं । 
ह ।१८४॥ 
तर रजःखमावं स॒ धुनोति अदः । स 
| | मक्षकी आसक्तिते जो विषयोमि रागका निचछन धर 
की तस्यागकर, डद श्रद्वासे युक्त ह ~ ~ तता ट । 


| 

। 

| रता ुद्धिके रजोमय ( चश्चल › 
॥ मनोमयो नापि भवेस्पराला 

| द्या्यन्तवस्वात्यरिणामिमाबाप्‌ । 


४ 
> सा > इः ॥१८५॥ 


०40 =. जोर 2 
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. 1 

मनोमय कोश भी आचयन्तवान्‌ , परिणामी, दुःखात्मकं | 
विपयरूप होनेके कारण परात्मा नहीं हो सक्ता, क्योकि 
कभी इृद्यल्प नहीं देखा गया | 


विज्ञानमय कोरा | 
| 
बदधिवुदन्द्रयः साधं सदृत्तिः कर्व॑रक्षणः | । 

: स्यात्युसः संसारकारणम्‌ ॥१८६ 
ज्ानेन्द्रियेकि साय इृत्तयुक्त घुद्धि ही कर्तापनके खमाव्वाद 


कोश है ¦ „2 
क € जो पुरुपके [ जन्म-मरणल्प ] सा 


देहेन्द्रिया ५ 
चित्त ओर कि भिनत य | (ध 


ही विज्ञानः नामका प्रभः । 
न वीर विया १ तिङा विकार है । वहं 
कन न्‌ &' एका दे आदिमे निरन्तर 


= 


॥ 
५1 
4 


^ 1 14) ¬+ ^+ + आ ऊद (ॐ, 
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ु 

६ ६ आस्माकी उपाधिसे असक्ता 
अस्यैव विज्ञानमयस्य जाप्रत्‌- 

५ खभ्रायवसखा सुखदुःखमोगः ॥१८९॥ 
| देहादिनिषएठधमधमकम- 

| गुणाभिमानं सततं ममेति । 

। विज्ञानकोशोऽयमतिग्रका्ः 

४ ` म्रहृ्टसानिष्यवश्चात्परात्मनः । 

1 अतो भबत्येप उपाधिरख 


यदात्मधीः संसरति भमेण ॥१९०॥ 


यह अहंलमाववाला विज्ञानमय कोशा ही अनादिकालीन जीव 
भौर संसारके समस्त व्यबहाेका निर्वाह करनेवाखा है । यद अपनी 


व श 1 7 म जः 


ू्-वासनासे पुण्य-पापमय अनेकों करम करता जीर उनके फठ भोगता 

७9. ह तथा विचित्र योनि्यमिं भ्रमण करता इआ कमी नीचे आता भीर्‌ 
र कमी उपर जाता है । जाग्रत्‌, खम्न आदि अवस्था, घुख-दुःख आदि 
4 भोग, देषादिमे आस्मामिमान, आशमादिके धर्म-कर्म तथा ण 
# जमिमान ओर ममता आदि सर्वदा इत जक्ानमय कोशा ही 
। ई | यह आत्माकी अति निकटताक्रे कारण अव्यन्त॒ग्रकाडरामय 2? 


| अतः यह इसकी उपाधि दै, जिसमे मसे आत्मबुद्धि करके य 
| 


जन्म-मरणरप संसारचक्रमे पदता है । 
आतसाकी उपाधिसं अपरत 


१ स्फुरत्र्य॑ज्योति छ ॥ | 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि र 
कूटस्थः समात्मा कतां मोक्ता भवत्युपाधिखः ॥१९१॥) 
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विवेकचूडामणि | । , 


यह जो ख्यपरकार विज्ञानलरूप इद्यके भीतर प्राग 
सरित हयो रहा दै, वह्‌ चरूटस्थ ( निविकार ) आत्मा होनेप ‡ पः 
उपाधिवशा कती -मोक्ता हो जाता दै | | अ 
सख॑ परिच्छेदभुपेतय = दधे | 
स्तादात्म्यदोपेण प्रं मृपात्मनः। ` 
सवात्मकः सन्नपि वीते खयं 
खतः पृथक्त्वेन शरदो घटानिव ॥१९१ दे 
ह परात्मा मिथ्या-बुद्धिसे परिष्छिन होकर उससे णवी न 
हो जानेके दोपे खयं सवात्मक होते हए भी मिशनसे रं श 
* नेष्ीसे ४ । 
समान अपनेको अप्‌ पथ्‌ देखता दै | | 
उपा त्मा । 
४ धुपाधिधमाननु भाति ¡1 
अयाविकारानविकारिवद्धिव ४ ० 
अ, 
५ त्स करूपाऽपि पर्‌ः खमावात्‌ ॥ १९१ । 
क द परात्मा ल्पते नो सदा एकरप ह्वी है तर्ष 
साय ॥ ध उसके गुणोंसे गुक्त-सा होकर उशीकर ध 4 
प्रकाशित होने ट्गता है जिम प्रकार लोहके व्िकारोमं ध 
हआ अवरकारी अग्नि उन्दति न 
> समान प्रकाशित शेता है | 
युक्ति य ७ 
मुक्ति केसे शेगी ! | 
< शिष्य उवाच । 
श्यो ५ जीवाः परात्मनः । ध 
तदुपापरनादितवान्नानादेन इष्यते ॥१९४ 
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__ कषान पोरे ्यर्यो 
(1 


| 
॥ 
| 
। ६५ आत्मन्ञान ही मुक्तिका उपाय दै 
त तिष्य-हे गुद्देव । भरमसे हो अयवा किसी अन्य कारणसे 
1 परमात्माको ही जीव-भावक्षी प्राति इई है; ओर उसी उपाधि 
| अनादि है तथा अनादि वस्तुका नाश हो नदीं सक्ता । 
। अतोऽख जीवमाबोऽपि नित्यो मवति संयतिः । 
। न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो षद ॥१९५॥ 
4 इसथ्यि इस आत्माका जीवभाव भी नित्य है ओर 
ष । रसा होनेसे इसका जन्म-मरणल्प संसार-चक्र कभी निदृत् 


४ नही हो सक्ता; तो फिर, हे भीगुरुदेव । इसका मोक्ष कंसे 
 शेगा, सो किये ! 


। आत्मज्ञान दी युक्तिक उपाय है 
्रीगुखख्वाच 

। सम्यक्यृष्टं॑त्वया विद्न्सावधानेन तच्छ । 
१ प्रामाणिकी न मवति श्रान्त्या मोहितकल्पना ॥१९९॥ 
र गुरू-दहे वत्स । तू बड़ा बुद्धिमान्‌. है, तूने बहत दीक बात 
मी पय है। अच्छा, अग्र सावधान होकर सुन । देख, मोहयुक्त पुरु्योकी 
य भमव की हरं कल्पना माननीय नीं इभ करती । 

भ्रान्तिं पिना त्वसङ्गस्य निष्क्रियस्य निरृतेः । 

| न वानी नभसो नीरतादिवत्‌ ॥१९७॥ 
| जो असङ्ग, निष्िय ओर निराकार है, उस आत्मा 
| पदार्थो, नीता आदिते आकाशके समान मके अतिरिक्त 
र जीर किसी प्रकार सम्बन्ध नदीं ठो सकता ॥ 
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विवेकमबूडामणि |“ 
खस्य द्रुर्निगुणस्याक्रियस्य | श 
्रत्य्बोधानन्दरूपस् बुद्धेः 1 (" 

भ्रान्त्या प्रापो जीवभावो न सत्यो | 

मोहापाये नास्त्यवस्तखमावात्‌ ॥१९८ 

साक्षी, निर्गुण, अक्रिय ओर प्रव्यन्नानानन्दखसूप ई 
आत्मामं ुद्धिके भमते दी जीव-मावकी प्राति इई है, ५ 


वास्तविक नदीं है; क्योकि वह अवस्तुरूप होने, मोह द्र 
जानेपर खमावसे ही नहीं रहता । 


यावद्‌ 1 सत्ता | 
ज्ञानोज्जम्भित 
रज्ज्वां सर्पो भ्रान्तिकाटीन्‌ वं 1 | 
भरन्तेनोरे नैव सर्पोऽपि तदत्‌ ॥१९ 
जसे शरमकी सितिपरयनत ही रज्छुमे सर्पी प्रतीति 8 
दैः भके नारा हानेपर पिरि सर्पं प्रतीत नहीं होता, बेस {गा 
ज्रतकं म द, तभीतक प्रमादवश मिथ्या ज्ञानसे प्रकट इए 





( जीव-माव ) की सत्ता है | ह 
अनादित्ममवि्यायाः कार्यखापरि तयेप्यते। {क 
अ त॒ शिद्यायामाबिद्यकमनाद्यपि + ५ 





सहमू विनच्यति। 
खोक अव्रिया ओर उसके कां जीव-भावका 


माना जाता 9 
-0. 1\/(111॥<511॥4 0 य उस्म गीह्लेषठ) ज ऋपा ु१्‌ः 4०५ 


= गि किक सकि क्ख 


५६७ आरमक्षान ही मुक्तिका उपाय दे 


| 
| अपने मूढसदित नट हो जाता है उषी प्रकार ज्ञानोदय होनेपर 
| अवरिधाजनित जीव-मावका नादा हो जाता है । 

८ अनादयपीदं नो नित्यं प्रागमाव इव स्फुटम्‌ ।॥२०१॥ 
५ अनादेरपि विष्वंसः ्रागमाबसख वीक्षितः । 


- जव-माव अनादि होनेपर मी प्रागमावके समान नित्य नदीं 
{ < क्याकि अनादि प्रागभा्रका भी च्वंस होना देखा ही गया है । 


न नकि 
[1 


व त व 


यदुद्धथपाधिसम्बन्धात्परिकट्पितमात्मनि ॥२०२॥ 
जीवत्वं न॒ ततोऽन्यत्तु खरूपेण विलक्षणम्‌ । 
सम्बन्धः खात्मनो बुद्धया मिथ्याज्ञानपुरःसरः ॥२०३॥ 
्रिनिशृत्तिभेयेत्तसय सम्यग्ज्ञानेन नान्यथा । 
९ वरहमस्मेकलवविज्ञानं सम्यग्ज्ञानं शुतेमंतम्‌ ।॥२०४॥ 


¦ अतः जिस जीवसकी युद्धिरूपम उपाधिके सम्बन्धसे ही 
+ मा कल्पना इई दै, बह खरूपसे उस ८ आत्मा से परयक्‌ 
्‌ (ध शे सकता । बुद्धिके साय यष्ट आत्माका सन्बन्न मिथ्या 

जानक ही कारण ह । इसी निदत्त टीक-टीक शान शो जानेस 

ही हो सकती दै, ओर किसी प्रकार नही; तया मम भौर आस्माकी 
कताका ज्ञान टी वास्तविक ज्ञान है--रेसा श्ुतिका सिद्धान्त £ [अतः 
(पातेकय-ज्ान हो जानेसे जीव-भावक्री निशत्ति हो जाती ्ै]। 


तदात्मानात्मनोः सम्यग्विवेकेनैव सिध्यति। 
^ ४ तृतो, विवेकः, कतुल्यः ्रत्यगात्मादात्मनोः ॥२०५॥ 
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| विवेक-चूडामणि | 
उस्‌ ब्रह्माैक्य-कानकी सिद्धि आत्मा ओर भनात्माका 

प्रकार विवेक ( पाथैक्य-्ञान ) हो जानेसे ही होती है । दः 
अ्रत्यगात्मा ओर मिथ्यासाका भटी ग्रकार विवेचन करना चाहिषे। 


जरं पङ्कबदत्यन्तं पङ्कापाये जलं स्फुटम्‌ । , 
यथा भाति तथात्मापि दोपामावे स्फुटग्रमः ॥२०५ 


अत्यन्त ॒रगेदटा जख भी जिस्‌ प्रकार कीचड्के वेः व 


खच्छ जटमात्र रह जाता है उसी प्रकार दोपसे रहित हो जट 
आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने ता है | | 


असभिदृत्तो तु सदात्मना स्फुटं | 
अतीतिरेतस्य मवेस्रतीचः। । 
ततो निरासः करणीय एवा- । 

सदात्मनः साध्वहमादिवस्तुनः ॥२५ 


१ 


सत्य आत्माके विचारसे असत्की निदृतति होनेपर इष 
( आन्तरिक ) आत्माकी स्पष्ट प्रतीति होने खगती है । भतः £ 


रं 
शादि भसदामा्ओंका मी श्रकार बाध करना ही चाहिये । , 


। 
अतो नायं परात्मा स्याद्विज्ञानमयच्ब्दमाङ्‌ । 


| 
निकारितवाञ्जडतवा्च प्रिष्छिद्मलरेतुवः। 
द्यतादरयभिचारिता्ानित्यो नित्य इष्यते । ध ९" 


अतएव व्जञानमय शब्दसे ५ 
कोश भी विकारी, जड क र 
शोनेके कारण परमा नही हो सकता; [ कोक यद भनि 





, प्रिच्छिन तया दद्य ओर 
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| 
। 


४ 


4 
ई 
$ 
॥ 
९ 
- 
९ 


8 
९ 


६९ आनन्दमय को 


। 
४ आनन्दमय कोश 
१ आनन्दप्रविविम्बचुम्बिततलुेतिसतमोजुम्भिता 
| खादानन्दमयः भियादिगुणकः स्ेटाथकामोदयः। 
। पूण्यस्याद्धमवे बिमाति छृतिनामानन्द्रूपः खयं 


०५ भूत्वा नन्दति यत्र साधु तलुभू्मात्रः प्रयतनं बिना॥२०९॥ 
र आनन्दखखूप आत्मके प्रतिविम्बसे चुम्नित तया तमोगुणसे 
| क हरं इत्ति आनन्दमय कोश है । वह प्रिय आदि ८ प्रिय, मोद 
| आर्‌ प्रमोद्--इन तीन ) गुणोते युक्त है ओर अपने अभी पदार्थके 
भ्रात होनेप्र प्रकट होती है । पुण्यकर्मके परिपाक होनेपर 
| उसके फरलप सुखा अनुमव करते समय भाग्यवान्‌ पुरुपको 
| उस आनन्दमय धोशका खयं ही भान होता है, जिससे सम्पूणं 
५ देदधारी जीव विना प्रयते ही अति आनन्दित ष्ोते दै । 
¢ आनन्दमयकोरासख॒सुपृौ स्रविरुत्कटा । 
$ सप्रनागरयोरीपदिष्टसंददनादिना ॥२९०॥ 


तो सुप्ति ही 
आनन्दमय वोदाकी उत्कट ८ तीव्र ) प्रतीति 
| होती टै, तथा जाम्रत्‌ ओर खमे भी इथ्वस्तुके ददान आदिसे 


। उसका यत्किञ्चित्‌ भान होता है । 
नेवायमानन्दमयः परात्मा 
सोपाधिकत्वास्तेरविशारात्‌ । 


† अ ं ॥२११॥ 
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यह आनन्दमय कोश भी परात्मा नहीं है, क्ति 
उपधियुक्तं है, प्रकृतिका विकार है, मकमा कां दै 
रकृतिके विकारोकं समूह ८ स्थूख शरीर ) के आभ्रित है | 
पञ्चानामपि कोशानां निपेधे युक्तितः श्तेः । 
तत्निपेधावधिः साक्षी बोधरूपोऽवशिष्यते ॥२/ 
धृतिके जनुकरूढ युक्िेसि पचं कोका निषेष | 


देनेप्र उनके निपेधकी अवधिरूप बोधरूपं साक्षी ध 
वच रता है | | 


विवेक-चृडामणि | 4 
~~~ | 
। 
३ 
| 


योऽयमात्मा खयंज्योति, पश्चकोराविल | 
अवरखयात्रयसाक्षी सनिर्विकारो गिरञ्लनः। । 
सदानन्दः स॒ विज्ञेयः खात्मसवेन विपधिता ॥२ 
क प्रकार जो आत्मा खरकार, अननमयादि ५ 
५ धन्‌, तया जाग्रत्‌, खम ओर सुपति तीनों अवख 
4 होकर भी निर्विकार, निर्म ओर नित्यानन्दखरूप है 2 । 
न्‌. पुरषका अपना वास्तविक आत्मा समञ्ना चादिये । ` 


आत्मखरूपविषयकं प्रभ 





॥ 

दिष्य उवाच | 
मिथ्यात्वेन निपिद्ेषु कीरोष्वेतेपु पश्चसु । 
| वा किञ्चि पद्यामयतर हे गुरो ! | 
0. 0 3118\/811 \/2/8/1851 ०७ 


| ७२ आत्मस्वरूपनिरूपण 
& शिपय-दे रुरो 1 इन पोच कोरक भषयस्पस निद हो 
६ जानेपर तो सुत्ने सर्वामावर ( श॒न्य ) के अतिरिक्त अर्‌ कुछ भी 
| प्रतीत नदीं होता, रिरि [ आपके कथनानुसार ] बुद्धिमान्‌ पुरुष 
किंस वस्तुको अपना आत्मा माने ? 








ए आसमखरूपनिरूपण 
| भीगुरुख्वयाच 
८ सत्यष्ुक्तं त्वया बिदढजनिपुणोऽसि विचारणे । 


अहमादि विकारास्ते तदमायोऽयमप्यु ॥२१५॥ 

गुरू-हे विद्रन्‌ ! तु. बहुत ठीक कहता दै, विचार करनेमं 
तू बहुत कुदाठ ह । अरे ! वैसे अदंकार आदि तेरे विकार ठ 
वैसे ही उनका अमाव भी है । 


भकष क को , - क्कि - 





1 


| १६ 
५ ख येनाजुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते । 
= तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्धथा सुर््मया ॥ ५ 
ये सव्र जिसके द्वारा अनुभव किय जाते श र 
॥ अनुभव नहीं किया जा सक्ता, अपनी स्म बुद्धिके 
सव्र साक्षीको टी तू अपना आत्मा जान । | 
साक्षिखं नोपयुज्यते ॥२१७॥। 
निस-जिसके द्वारा जो-जो . अनुभव क्रिया जाता हं बह सव 


| उसीके साक्षित्वे कहा जाता ह; त्रिना अनुमत कयि पदार्थे 
विसीका भी साक्षी षटोना नकी माना जाता । 
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विवेकम्चूडामणि | 


असौ स्वसाधिको मामो यतः स्वेनालुभूयते । 
अतः प्र्‌ स्वयं साक्षात्म्रत्यगात्मा न चेतरः ॥२ १८५ 
अपना तो यह आत्मा खयं ही साक्षी है, क्योकि यह ङं 
भूपने-आपसे ही नुमव्र किया जाता है । इसल्यि इते 
कई ओर्‌ अपना साक्षात्‌ अन्तरात्मा नहीं है | 
जागरःस्रममुपुशनिषु स्फुटतरं योऽसौ समयज्जम्भते 
प्तयग्रपतया सदाहमहमित्यन्तःस्ुरमेकधा । 
नानाकारविक्रारमागिन दमान्पत्यन्नहधीयखान्‌ ` 
नित्यानन्दविदात्मना स्फुरति त विद्वि स्वमेतं हदि॥२१५ 
जाप्रत्‌, खम ओर सुपृपति-इन तीनां अवस्थाओमिं जो अर्त 
काणके भीतर सदा अद-अं ( म ) रूपे अनेक प्रकार सु 


होता इ रतयप्रपसे रपएतया प्रक अहः | 
रित होता है आर ^ 
केकर प्रकृतिको इन नानां पि रोको 1 
इ ह्र वकार साक्षीष्पसे देखता | 


स्फुरित होता है, उसीकों तू अपने अत इ 


त 1 





करणमेव्िराजमान अपना आप समञ्च | । 
< । 

पटोदके विम्वितमकविमब- | 

ल व मूढो रविमेव मन्यते। ;र 

खं १ 

6 भान्त्यादमित्येव जडोऽभिमन्यते॥२ ८ स 

1 श पुश्य षडेके जे परतिपरिग्वित सूरयवि# २ 

पूय दी समङ्नता है, उसी प्रकार उपाधि £ ¦ पु 
रामासक भहञानी पुय मते भपना-आप ही मान दैवता ६। 
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७३ | 


घटं जलं तद्धतमकेविम्वर 
विहाय सवं विनिरीक्यतेऽकीः । 


8 एल॒सवको छोडकर अंसे इन तीनकि प्रकारक इनसे 
धक्‌ ओर खयप्रकाशरूप ॒सू्यको देखता £" 
। कार्‌ देह, बुद्धि जर चिदामास--ईइन तीर्नोको छोडकर बुद्धि 
गुहाम सित सादीरूप इस आत्माको अवण्डवोधखरूप, सब्रके 
॥ भकारक जर सत्‌-असत्‌ दोन भिन्न, नित्य, विसु, य 
„सूम, मीतराहरके भेदसे ररित अर अपः 
स्वया जमिन्न इष ( आतमा ) को मीति अपना निरूप जानक 
॥ पु पाप्रदित, निर्म ओर अमर्‌ हो जता & । 
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ह॑ पटस्य  एतलििदयाबमासकः 
# खयंप्रकाश्यो बिदुपा यथा तथा ॥२२१॥ 
। देहं धियं चित्मतिविम्बमेतं 
। विसृज्य बुद्धौ निदितं गुहायाम्‌ । 
। द्र्टारमात्मानमखण्डबोधं 
| सवप्रकाद्यं सदसद्विलक्षणम्‌ ॥२२२॥ 
५ नित्यं विं सर्वगतं सुक्ष्म 
मन्तर्बहिशयून्यमनन्यमात्मनः । 
4 विज्ञाय सम्यङ्निजरूपमेत- 
र तपुमान्विपाप्मा विरजो विग्रत्युः॥२२२॥ 
¶ विद्वान्‌ पुरुष धडा, जठ ओर उसमें सित सयका प्रतिविम्ब-- 
| 


विवेकचूडामणि १ 
वि्लोक आनन्दषनो बिपथि- 
त रंखयं कृतधिन्न विभेति कथित्‌ । 
नान्योऽस्ति पन्था भवयन्धषुक्ते- 
विना खतच्वावगमं योः|| २२४ 
वह्‌ अति बुद्धिमान्‌ पुरुप शोकरदित ओर आनन्दधरनह 
ले जानेसे कभी किंसीसे भयभीत नहीं होता । सुपश्च प ; 
चये आत्म-तच्के ज्ञानको छोडकर संसाखन्धनसे छरुटनेका 1 
कों मागं नदी है | | | 
बरह्माभिन्नखनिज्ञानं मवमोश्षख कारणम्‌ । 
यनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः [२९५ 
भल उर्‌ आत्माकरे अमेदक्ता ज्ञान दी भवव्न्धनसे ५ 
दोनेका कारण दै, जिसके दवारा ुद्धिमान्‌ पुरुप अद्वितीय जत 
स्वल्प ब्र्मपदको प्राप्त कर लेता है | | 


बहमभूतस्त॒ संसृत्य विद्वाव्॑तते पुनः । | 


ए व 1 1 





विज्ञातथ्यमतः सम्य्रह्मामिन्नत्वमात्मनः ॥२२ 


पडता ! इसथ्यि आत्माका ब्र त्व भटी र । 
जान छना चाहिय ! हसे अभिन्नत्व भ | | 


सतयं ज्ञानमनन्तं बरदा विदद पर खतःसिद्धम्‌ । 
नित्यननदरकं ्रतयगमिन्ं निरन्तरं जयति ॥ 4 
श्न सत्य, ज्ञानस्य अर अनन्त है; वह्‌ शुद्ध, पर, स 
लद नित्य, एकमत्र आनन्दसप, पर्यक्‌ ( अन्तरतम ) ° 
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बह्म ओर जगतकी एकता 


बरह्म ओर जगव्की एकता 
सदिदं परमादवतं खसादन्यसख वस्तुनोऽभावात्‌ । 
॥ न इन्यदसि किञ्चित्सम्यक्परमाथंतत्वबोधे हि ॥२ | | 
हं यह परमाद्वैत ही एक सत्य पदार्थं है, क्योकि इस स्वात्मासे 
प भिरित ओर कोई वस्तु है ही नहीं । इस परमार्थ-तललका पूर्ण 
म/ भध हो जानेपर ओर कु मी नहीं रहता । 
| यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात्‌ । 





तत्सवं ब्रह्मी प्रत्यस्ताशेपमावनादोषम्‌ ॥२२९॥ 
„ यह सम्पूर्णं वरि, जो अज्ञानसे नाना प्रकारका श्रतीत हो रष 
& समस्त भावनाअकि दोपसे रदित [ अर्यात्‌ निर्विकल्प ] म्म ही है। 
मृत्कायंभूतोऽपि गरदो न भिन्नः 

(4 © 
कुम्भोऽस्ति सवत्र तु सरत्खरूपात्‌ । 


न॒ इम्भसूपं पथगस्ति = इम्भः 
कुतो शपा कल्पितनाममात्रः ॥२२०॥ 


मिका कार्यं होनेपर भी बड़ा उसे एव्‌ नी शेता, क 
सब्र ओर गृत्तिकारूप होनेके कारण धड़का रूप मृतिक्यते 
| है, अतः मि मिथ्या ही कल्पित नाममात्र धडकी सत्ता ही करट ६ 


स्वरूपं 
५ सेति यि स ले 
क क सव त" रमर्भूत्‌ ॥२२१॥ 
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विवेकचूडामणि ¢ 


गिदे अठ्ग घड़ेका रूप कोई भी नदीं दिखा सक्त | 
इसच्यि धड़ा तो मोदसे ही कल्पित है; वास्तवे सत्य तो तत, 
स्वरूपा मृत्तिका ही है | | 
सद्रकायं सफलं सदैव 

तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ि। 
अस्तीति यो वक्ति न तस्थ मोहो ॑ 
विनिगेतो निद्रितवस्प्रजर्पः ॥२३१ 
सत्‌ बरहमका कायं यह सकल प्रपञ्च सस्लरूप ही है, कर्थ 
यह सम्पण बही तो दै, उससे मिनन बु भी नीं है । जो कह 
दै कि [ उसे पृषक्‌ भी यु ] है, उसका मो दूर नहीं इई 
उसका यह्‌ कयन सोये हए पुरुपके भ्रगपके समान दै । क 
विच्वमित्येव वाणी | 

भ्रोती वरतेऽ्य्वनिष्ठा वरिष । 
तसादेतद्‌ ब्रहमात्रं॑हि विं । 
नाधिष्ठानाद्धिन्तारोपितस् । ।२३१ 
ह सपूर्ं विष ब्र ही हैः रेता उति पर अय 
कहती हं 1 इट्य यह विश्च ब्रह्मात्र ही है, । 
भगिष्ठानसे आरोपित वस्तुक पय्‌ सत्ता हआ टी नदीं करती । । 
सत्यं यदि खाजजगदेतदात्मनो ॑ 
ऽनन्तत्वहानिर्निगमाप्रमाणता । । 
अपत्यवादित्वमपीशितुः या ५ । 


न्नैतत्रयं | + 
0). [/॥11111॥41<511॥ ©118\//81 8218185) च सापू हं महामनागू © ]/ 
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4 ७9 ब्रह्म ओर जगत्की पकता 


कि यदि यह जगत्‌ सत्य हो तो आस्माकी अनन्ततामे दोष 

आता है ओर श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है तथा ईर ( भगवान्‌ 

श्रीकृष्णचन्द्र ) भी मिथ्यावादी टहरते है । ये तीनां ही बातें 
सद्पुर्पकि ल्ि श्म ओर हितकर नहीं हं । 
$्थरो बस्तुतचखज्ञो न चाहं तेष्ववखितः । 

। न च म्खानि भूतानीत्येवमेव व्यचीक्छपत्‌ ॥२२५॥ 

| प्रमार्थ-तच्के जाननेवाठे मगवान्‌ कृष्णचनदरने यह निधित किया 

| हैकिभ्नतोभ दी भूमिं सित ह ओर न वे ही सुमे सित हं । 
यदि सत्यं भवेदिश्वं सुपुप्नावुपलभ्यताम्‌ । 
यत्नोपलम्यते किश्चिदतोऽसस्खप्नवन्सरपा ॥२२६॥ 
यदि विद्य सत्य होता तो सुमे भी उसकी प्रतीति होनी 

चाहिये थी; विन्तु उस समय इसकी ङु मी रतीति नदीं 

। दती; इसल्यि यह खभके समान अत्‌ ओर मिथ्या है । 

३१ अतः पृथङ्नास्ि जगत्परात्मनः ( 
| पृथक्प्रतीतिस्तु सपा युणादिवत्‌ । 
आरोपि केमरथवत्ता- 

वा तथा भ्रमेण ॥२३७ 

| इञि परमात्मासे प्रथक्‌ जगत्‌. है दी नही, उसकी प्रथक्‌ 
। अतीति तो गुणीसे युण आदिकी पथय परतीतिके समान मिष्या दी 
है; आरोपित बस्तुकी बास्तविकता ही क्या १ वद तो अधिष्ठान ष्टी 

५, भमसे उस प्रकार मास॒ रहा ै। 
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32 


| 
आन्वसख भचदमतः मतीत |° 
नरव तत्द्रजतं हि शुक्तिः। 


त्वारोपितं 


अहनीयौ लारापितं बरह्मणि नाममात्रम्‌ ॥२३८॥ 
गहा ही है, भिस प्रकार जो डु प्रतीत हो रहा है, वह स 
( इदं नगत्‌ ( यह | तीत इं चौदी वस्तुतः सीी हीं | 
दी कड जाता ह <स ] इदं ( यह ) रूपसे सदा 
' भम आतेपित [ जगत्‌ ] तो नाममात्र ही है । 

| 

| 

| 








इसव्ि पर्रन्न श रानन्द्रसखस्पम्‌ ॥२३९॥ 
यान्त, आदि-अन्त रहित, अनय पतीय यद्र, विज्ञानघन, निम । 





बह समल मापिक भेदति किचचिदिदं चकासति ॥२४०॥ 


र] | 
कटारष्ित ओर हेत है नित्य सुख 
0. 1\/॥(1/11(1|.5 1८1 ©118\//811 ५/० सविषा जपा0चद् चवोर, 


$| ५ महावाक्य-विचारः 
| रे 
अव्यक्त, अनाम ओर अक्षय तेज है जो खयं ही प्रकाशित हो रदा दै । 
| जञावज्ञेयज्ञानशल्यमनन्तं निर्विकल्पकम्‌ । ` 
केवलाखण्डविन्मात्रं॑प्रं॑तत्वं॑षिदुवुधाः ॥२४१॥ 
५ बुधजन उस परम तत्व ज्ञाता, ज्ञान ओर जेय इस त्रिपुीसे 
ह| रहित, अनन्त, निर्विकल्प केवल ओर अलण्ड-चेतन्यमात् जानते है । 
ह । अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम्‌ । 
ब्रू अग्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्म पणं महन्महः ॥२४२॥ 
है| वह ब्रह्म स्याग अयता म्रहणके अयोग्य, मन-वाणीका 
विय, अप्रमेय, आदि-अन्तरदटित, परिपूर्णं तथा महान्‌ तेजोमय ६।' 


। 

| महावाक्य-विचार 

| तस्च॑ पदाम्यामभिधीयपानयो-. _ 
क्षारमनोः श्ोधितयोयदीत्थम्‌ । 


५। ्रुस्या तयोस्तत्वमसीति 





सम्य 
| गेकत्वमेव प्रतिपाद्यते अहुः ५.५ ५ 
है| (तसमि ( अन्दो० ६ । € ) आदि वा््यकि तत्‌ ओर लवं 


पदोसे शोधन करके कहे इए हा आर चआत्माका 

बारम्बार पूर्णं एकः प्रतिपादन क्रिया गया & । 
एेक्यं तयोरधितयोन बाच्ययो- 

| न शत ऽन्ोनयविरदधमिणोः । 

०॥ स गः 

५ स ५ परमाणुमेर्बोः ॥२४४॥ 
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तिके द्वारा | 





विवेकचूडामणि । र 
उन सूयं ओर खघोत ( जुगनू ), राजा ओर सेवक ए 
यः दू तया घरमे ओर परमाणुक्रे समान परस्पर (| 
धमवा्यका एकत्व क्यार ही कहा गया है, वाच्यार्थे नही । | 
तयोर्विरोधोऽयषएपाधिकरिपतो 
व न वास्तवः कशचिदुपाधिरेषः। 
माया महदादिकारणं 
क जाबख कायं शृणु पञ्चकोशम्‌ । 3 
= का यह्‌ गििध उपाधिके कारण दहै ओर ५ स 
| ड वासवि नहीं है । ंखरकी उपाभि महता ह 
कारणर्पा माया है तथा जीवी उपाधि कार्य्य पश्चकोरा है । ( 
एतावुपाधी क 
राज्यं = _सम्बड्निरासे न परो न जीवः। 
राज्य नरेन्द्र _ भटसख खरक | 
ह स्तवारपोहे न भटो न राजा ॥ २४ 
य मात्मा अ) 
मामा आर जीवकरी उपाधिया ई; इनका भटी छ 
परमातमा र | 
-जिसु प्रकार राञ्य रा क ध न र | 
-उपाधि्योके न रहने 








वि 1 मीर 


रन | 

अथात आदेश्च दति शतिः खयं | 
मिषति ब्रह्मणि कसिपितं हयम्‌ । ` 

हतिप्माणाुगृहीतयुक्तया ध 4 


तयोनिंदरष 
0. ॥0॥111॥5511॥ ९12५2 \/2120 द हरीत हणीष्च र श््०॥8 


^ 


< महावाक््य-विचार 


ब्रम कल्पित द्रेतको “अथात आदेशो नेति नेतिः ( बरदट० २। 

६ ३।६ ) इत्यादि श्रुति स्वयं निपेध करती है; इसघिि श्रुति-प्रमणा- 
दढ यु्तिसे उपयुक्त उपापिर्योका वाध कएना ही चाहिये । 

नेदं नेदं फरिपितत्वान्न सत्यं 

रज्जौ दटव्यालवर्स्वप्नवच । 

द्यं व्यपोह्य 

क हषः  वथदेकभायसयोय ॥२४८॥ 

यह्‌ दद्य कल्पित होनेके कारण रमे प्रतीत होनेवाले 

सपं ओर स्वभे मासमेव विवर पदार्ोकी भोति सत्य नी 

है; रेसी ही प्रबल युक्तिर्योसे दृद्यका निपेष करनेपर पीछे ध 

(जीव ओर शवर › का जो एकः माव मच रहता है बही जाननेयोग्य । 


ततस्तु तौ उधृणया एसी दर | 


नादं जहत्या न॒ तथाजहत्या ।२४९॥ 
जीवातमा ओर परमात्माकी अ स ५ 
| उनका ञान शीः प 
11 त 
इसख्ियि इस जगह जहत्यजहती व 
स॒ देवदत्तोऽयभितीद ० 


यथा तथा त्सति बार हित्वा ॥२५०॥ 


¢ (11145111 ©118४/811 िरुपमालुमगत (0661100. 14111260 0\/ | 


~~) 


= 


= -- >) 


श 









1 
| #1 


ऋ 


५ 


ए १ 1 क क 7 ति णर 


>, 


23 


9 = 


न्म 


विवेक -चडामणि | ट 
ह देवदत्त यह दहै इस वाक्ये [ धह शब्दका से 
भीर यहः शब्दका अपरोक्ष इन दोनां ] विरुद्ध रमोका 
कवे भिस प्रकार देवदत्तकी एकता ही वतलयी जाती है, उसी प्र य 
(तत्तमति' इस वाक्यमे [ "तत्‌, पदके वाच्य ईश्वरकी उपाधि भु ॥ 
शीर "तं पदक वाच्य जीवकी उपाषि अन्त करण-इन | 
विरद पमोका वाध करके [ शद्ध चेतन्यांशाकी ] एकता कदी जाती 
संरक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो- 
रखण्डमावः परिचीयते बुधैः । 


कथ्यते ॥ 
बह्ात्मनोरेक्यमखण्डभावः ॥२५५ ९ 
इस प्रकार उक्षणादरारा जीवात्मा ओर परमात्माके चै । 
एकताका निश्चय कर । 


जन उनके व # 
( शन ) प्राप करते र । पूते दौ सैकड़ों महावाक्योसे ब्रह | 
भण्ड पकक स वर्णन किया गया है । = | 


नृह्य-भावना 
व्योमवद्रतक्यम्‌ । 
अ 
यत्स्वात्मतया | 
नाहमत ` बिह्ुदभरा रतय्‌ 
0. (1114९511 68/18/2811 ५विद्विजसपात्मागमरण्डयीयम्‌ 1२8 1), 



















^ ब्रह्मभावना 
“अस्थूलमनण्वह्रवमदीर्धम्‌"(बृह ० ३। ८ । ७ ) इत्यादि श्रुति- 
ष से असत्‌ स्थूढता आदिका निरास करनेसे आकाशके समान व्यापक 
‰ भतव्यं बतु खयं ही सिद्व हो जाती है । इसच्ि भातल्मसे गदीत 
| थे देह आदि मिष्या ही प्रतीत होते है, इनमे आत्मचद्धिको छोड़; 
1 9 जरह ह इस शुद्ध बुद्धिसे अखण्ड बोधखरूप अपने आत्माको जान । 


। मृत्कायं सकलं घटादि सततं सृन्मात्रमेबामित- 

[ श व । 

६ सदात्मक 

| यसा्ात्तिसतः परं किमपि तत्सत्यं स आत्मा स्र | 
तसात्तत्वमसि प्रदयान्तममं ब्रह्मादय यत्परम्‌ 1 

| जिस प्रकार मृत्तिकाके काय घट आदि दर तरहसे त 

द उसी प्रकार सतूसे उत्पन्न हआ यद सस्र ॥ 

५ स्मात्र टी है । क्योकि सतसे परे ओर कुछ भी नीं है तया बही 
घौर खयम्‌ आत्मा भी है, श जो शान्तः निम 

बद्वितीय परब्रह्म है वह्‌ तुम्दीं द । 
निद्ाकस्पितदेकाकारगिपयजञत्रादि सवं चता / 

| मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत्स्वान्नानकायेत्वत 

(4 छरीरकरणपराणादमायन यू २१४ 

ब्रह्मायं यत्यरय्‌ 
2 तसात्तत्वमपि वान 7 


। श्छोक ओर (० < 

यत्र य कस्तं तदिविके तचन्मा” त १ वला 
सनेन समिर तपर वर 
जिसमे कोर स्तु जानेषर 

तदप ही प्रतीत ती दै, उसे ध स व १ 
(किप्दडालारमेःक्रछ, रितिक श्प (01160107 2010260 0\/ 





विवेक-च्‌ डामणि 


जिस प्रकार खप्ने निद्रा-दोपसे कल्पित दंश, काठ, विषय ई 
शाता आदि सभी मिथ्या होते है, उसी प्रकार जाम्रदवस्थामे भी 
जगत्‌, अपने अज्ञानका कारय होनेके कारण, मिथ्या ही है | इ 
ह य शरीर, इन्दर, प्राण ओर अहंकार आदि समी अं 

' अतः तुम बही प्रह हो जो शान्त, निर्म ओर अद्वितीय ६ 

नातिनीतिङलगोत्रदूरं | 

नामरूपगुणदोपवरजितम्‌  । । 
दशकालबरिषयातिवतिं यद्‌ 

तच्वमति भाषयात्मनि ॥२५॥ 

1 नीति, कुर आर गोत्रसे परे ह; नाम) ह| 

6 वण दष काठ ओर वस्तुसे भी ५. 

-रसी अपने अन्तःकरणमे भावना | 

| 

1 


4 = क. क [क ` त रि 





सकलवागगोचरं 
शदरचिद्षनमनादिवस्त॒ | 


तत्वमसि भावयात्मनि ॥२५। 

९ ट ्रृतिसे परे ओर वाणीका अविपरय है, निर्मठ ्ञानच 
आ सकता दै तया शुद्ध चिदूघन अनादि वस्तु है, तम र 

अद्म हो- देसी अपने अन्त द्‌ वस्तु &3 1 


पदमिरभिरयोगि ज | | 
ुद्धयवे्यमनबययूति न ह | 







नक्ष त्वमसि भात्रयात्मनि ॥२५ 4 
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धि 


नि (नी, नी 


थ 


१ 


कके 
[वा क - स~ १ 


[ 
8 >>| 


ष 


नक | 
` 0 [क -, गह 1 


९५" ॥ 


® 


ग्रह्म-मावना 


्ुषा-पिपासा आदि छः ऊर्भियोसे रदित योगिजन जिसका 
हदयमे च्यान करते है, जो इन्दरियोसे ग्रहण नहीं किया जा सक्ता 
तया वुद्धिसे अगम्य ओर स्तुत्य रेशर्वशाटी है तुम वी ब्रह 
हो-रेसी चित्तम भावना करो । 
भ्रान्तिकसिपितजगत्कलाश्रयं | 
स्वाभरयं च सदसद्विलक्षणम्‌ । 
निष्कलं निरुपमानय॒द्धिमद्‌ 
ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२५८॥ 
जो इस श्नान्तिकल्पित जगद्रूप . कलाका आधार | 
खये अपने ही आश्रय सित है, सत्‌ ओर असत्‌ दोनोसे भिन 
है तथा जो निरवयव, उपमारदित जौर परम रेश्यसम्पन्न है, ब 
प्रह ही तुम हो- रेसा चित्तम चिन्तन करो । 
५: व्याधिनाशचनविदहीनमन्यगच्‌ 


नित ब्रह्म त्वमसि भावयात्मनि ॥२५९॥ 


जो जन्म, बृद्धि ( बदना ) परिणति ( बदडना त 
व्याधि ओर नादा-- शरीरके इन 
अविनाशी ह तथा विकी सटः 
है वद्‌ ब्रहम दी तुम हो-रेसी अपने 


अलमेदमनपालहरदिगिषदप्‌ = । 
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नित्यश्क्तमविमक्तमूतिं यद्‌ 
ब्रह्म त्मसि भावयात्मनि ॥\२६० 
जो मेदरहित ओर अपरिणामिद्वरूप है, तरङ्गदीन ज # 
समान निश्च है तया निस्यमुक्त ओर विमागरहित टै वह | 
ही तुम हो- रसा मनम विचारो । | 
एकमेव सदनेककारणं | 
कारणान्तरनिरासकरारणम्‌ । । 
णविरशक्षणं स्वयं । 
रह्म तस्वमसि भावयास्मनि ॥२६५ 
जो एक होकर भी अनेर्कोका कारण तथा अन्य कार 
निपेषका कारण है विन्तु जो खयं कार्य-कारणमावसे जद | 
वह्‌ ब्रह्म ही तुम हो- रेता मनमे मनन कते । | 
निर्विंकटपकमनरपम्रं 
यत्शुराक्षरविरक्षणं परम्‌ । 





रहम तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६९. 

जो निर्विकल्प, महान्‌ ओर अविनारी दै, क्षर ( । 

ओर अक्षर ( जीव ) से भिन्न है तथा नित्य, अव्यय, कः 
खरूप ओर निष्कछक है वह ब्रह ही तुम हो-द्ी 


नाह | 
यद्विभाति सदनेकधा भ्रमा 
जामरूपगुणविक्रियात्मना । 
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८७ ब्रह्मभावना 


हेमवर्स्वयमविक्रियं सदा 
। ब्रह्म तखमसि भावयार्मनि ॥२६२॥ 


। जो सर्वदा सत्‌ ओर घवर्णके समान खयं निर्विकार है 
र तयापि भमव [ उसके धिकार कटक-दुण्डलादिके समान ] नाना 
नाम, ख्य, गुण शौर विकारोके रूपमे भासता है बह ब्रह्मष्टी 


| तुम हो--रेसा अपने चित्तम चिन्तन करो । 
| यच्चकास्त्यनपरं परात्परं 
। 
। 







प्रत्यगेकरसमात्मखक्षणम्‌ 
| सत्यचिस्सुखमनन्तम्ययं 
५ ० ब्रह्म तसमसि भावयात्मनि । 


न जो अनपरखूपसे [ अर्थाद्‌ जिससे परे जर कोई न = 
| प्रकार ] प्रकाशमान है, पर ( अन्यक्त प्रकृति ) से भी 

| र्य एकरस शीर सवका अन्तरतमा दै तथा व 
` | अनन्तं ओर अव्यय द बह बरहम ही त॒म श-रेसी 


करणम भावना करो । 
भिममात्मनि स्वय 
ध भावय प्रथितयुक्तिमिर्धिया । 
ध तेन॒ तत्रनिगमो भविप्यति ॥२६५॥ 
बेदान्तकी ] प्रसिद्ध 
इस पूर्वक बियो धपनी बुद्धिर [ बेदान्तकीं 


युक्कि्योद्राश अपने चित्तम खयं विचारो 1 इससे दस्तगत जख्के 
लमान संशय-विपर्यपसे रदित तखबोघ हो जायगा । 
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| 

चिविक चूडामणि | ^ 
स्व॑ बोधमात्रं परिश्चद्धतच्ं ध 
विज्ञाय सङ्पे रूपव सन्ये । | 

तदात्मनैवात्मनि स्ैदा सितो | हो 


विलाप्य ब्रह्मणि ददयजातम्‌ । २६६ ४ 


सेनक वीच रनेवाे राजाके समान भूोके संयातः 
सरीरके मवमे शित इत खयपरकादारूप॒ विद्ध तत्त 
जानकर सदा तन्मयमावसे स्वस्वह्पमे सित रहते इए सम्‌ 
दरयवगेको उस ब्रह्मम ही ठीन घरो । 


| 
बद गहायां सदसद्विरकषणं [39 
| 





ज्यासि सत्यं परमद्वितीयम्‌ । 
दना गोभ्य चेदयं ˆ ` 
तसयाङ्गगुहाप्रवेशः ।॥२६७॥ 





४ 
र 
र 

|: 
६ 


ते सन्यपि भलत बासनानादिरे 
भक्ताप्यहमिति दढा याख संसारेतुः । 
त निवसता सापनेया प्रयतता 
नयो वासनातानवं यत्‌ ॥(२६८॥ 


| छ 


| 
| 
` वासना-त्याग | 
1 
। 
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। 
। 


| 
| 
| 
| 


। 
| 
[ | 
। 
| 


छोडकर आतमामे इए संसारके अध्यास त्याग कठो । 


| 


| 


> वासना-त्याग 


आ्म-वस्तुका ज्ञान हो जनेपर भी, जो भै कतां ओर 
मोक्ता ह" इस रूपसे दद होकर [ जन्म-मरणरूप ] संसारका कारण 
होती दै, उस प्र अनादि-वासनाको प्रत्यक्‌ ( आन्तरिक ) द्टि- 
से आत्मस्रूपभे सित होकर प्रयतूर्वक दूर करना चाहिये; क्यो 
इस संसारमे वासनावी क्षीणताको ही सुनि्योनि मुक्ति कडा है । 

अहंममेति यो भावो देदाकषादावनात्मनि । 

अध्यासोऽयं निरस्तन्यो विदुषा खात्मनिष्ठया ॥२६९॥ 

देद.इनद्रिय आदि अनात्म-वसतुओभं जीवका जो अदं अथवा 
मममाव है यही अध्यास है । विद्रानको भात्मनिष्ठाद्रार इसे 
दूर्‌ कर्‌ देना चाहिये । 


ज्ञात्वा खं प्रत्यगात्मानं बुद्धितदुशृत्तिसाक्षिणम्‌ । 

सोम्य सदुषस्यानात्मन्यात्ममतिं जहि ॥२७०॥ 

रत्यगारमखूय अपने-आपको यद्धि भर उसकी इतति्याका 
र जानकर भ्न बी र समीचीन इत्िसे अनातम-वस्तओमि 

इई आत्मबुद्धिका स्याग करो । 

रोफालुवर्तनं स्यक्त्वा त्यक्तवा देहा्ुवतेनम्‌ । 

शाञ्ालुबर्नं स्यवत्ासवाप्यासापनयं इर 

टोकवासना, देकवासना शौर ॒शाल्वातन इन 





च। 
य ८ यथावन्नैव जायते ॥२७२॥ 
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विवेकचूडामणि ५ 
ठोक्वासना, शाख्लवासना ओर देहवासना इन तीनकि का वं 
दी जीवको टीक-टीक ज्ञान नटीं होता । 


संसारफारागहमोश्चमिच्छो- 
रयोमयं पादनिबद्धभृद्धलम्‌ । 
बद्न्ति तज्ज्ञाः पट्वासनात्रयं 
योऽसाद्वषक्तः सथ्पैति शक्तिम्‌ ॥२७५ 
संसारख्म कारागारसे सुक्त होनेकी श्ष्टावाजे पुरुपके छिये,# व 
पुष इस प्रबरड वास॒नात्रयको पेरोमिं पड़ी इई जोदेकी वेड़ी बः, | 
ह । जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर केता | 
जलादिसम्पक्रवशात्मभूत- 
दुगन्धूतागरुदिव्यवासना ॥ 
सङ्येणेनेव पिमाति सम्य ह 
ब्विधूयमाने सति बाद्यगन्धे 1 ४ 
अन्तःथितानन्तद्रन्तवासना- 
पूरीविसिपा प्रमारमवासना ॥ 
| विद्ुदधा 
प्रतीयते चन्दनगन्धवरस्फुटा ॥२५' 
। निस प्रकार जल आदिके संसर्गवश [ किसी अन्य ] ४ 
दगन्धयक्त बल्तुका केप चढ़ जनेसे द्वी इई अगरकी 
गन्ध स्वयण ( धिसने ) के द्वारा ही वाहय दुर्गन्धे 
होनेपर फिर अच्छी तर्‌ह्‌ प्रतीत होती है; उसी प्रकार | 


[~ 
[1 त) 


ॐ क क ऋः = ऋ 
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९१ अध्यास-निराख 


करणम स्थित अनन्त दुर्वासनारूपी धूटिसे ठकी इई परमात्म- 
वासना दुद्धिके अत्यन्त सद्घपसे द्ध होकर चन्दनकी गन्धकरे 
समान ही स्पष्ट प्रतीत होने ख्गती है । 
अनात्मवासनाजारेस्तिरोभूतात्मवासना 1 
नित्यात्मनिष्टया तेषां नाहे भाति खयं स्फुटा ॥२७६॥ ` 
अनात्मवासनाअकि समूहसे आत्मवासना छिप गयी है; इस- 
य्यि निरन्तर आत्मनिष्ठामे सित रहनेसे उनका नाडा हो जानेप्र 
। वह्‌ स्पष्ट भास्तने टगती है । 
| यथा यथा प्रत्यगवयितं मन- 
॑ स्तथा तथा युश्वति बाद्यवासनाः। 
निश्शेषमेोक्षे सति वासनाना- 
मामाचुभूतिः ग्रतिबन्धश्ूल्या ॥२७७॥ 
मन ससे-जैसे अन्तम ोता जाता है, वैसे-वेसे ही बद 
¶ बाह्य वासनार्ओंको डता जाता दै । जिस समय वासनाओस 
। पूर्णतया छुटकारा हो जाता है, उस समय आत्माका प्रतित्रन्ध्ल्य 
अनुमव होने ख्गता है । 
अध्यासनिरास न 
सवासमन्येव सदा सत्या मनो नर्यति यागिनः । 
वासनानां श्वयश्चातः स्वाघ्यासापनयं इर ॥२७८ ॥ 
। [ विचृत्य रोककर ] निरन्तर आसल्वरूपमे सिव 
¦ रहनेसे योगीका मन नष्ट हो जाता ह ओर उसकी बासनार्भाका 
भी क्षय हो जाता है इसल्यि अपने अप्यासकरो दूर फरो । 





[ती 









न्क्व 


क 
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विवेकचूडामणि । 
तमो दाम्यां रजः सच्ात्सच्चं शदधेन नस्यति । । 
तसात्सच्मव्टम्य खाध्यासापनयं इर ॥२४ 
रजोगुण ओर सल्गुणसे तम, सत्वगुणसे रज शौर ५ 
सत्वसे सत्वगुणका नाश होता है इसथ्यि शुद्ध सखका आ! 
लेकर अपने अध्यासका त्याग करो । ॥ 
रार पुष्यति वपुरिति निधित्य निश्चलः । । 
क खाध्यासापनयं डुरु ॥२८५ 
ध रका पोपण करता ह, ेसा निश्चय ६ 
निमासे धर्यं धारण करके यततूरवक अपने अध्यास्को 2॥. 
नाई जीवः परं ब्रद्तयतद्व्याघिप्वकम्‌ । ` 
क भा्खाष्यासापनयं कुर ॥२८॥ 
७ ना ई, पह द शस प्रकार जपनेमे जीव † 
क &ए, बासनात्रयके केगते प्रात हुए जीवत्वके अध्या 





समपयत क्रिया य॒नेः। , 
बन्‌ ध गतय, स्यासापनयं कर ॥२८६ 
शे ङक भी कतय नही भी बस्तु प्राह अया त्यर्थ, 
भामामे इए अध्यासो ्यागो । वमति नित्त नान | 


४२ 
4 प्‌ 
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। 
~+ 


९द अध्यास-निराख 


जो [+ १ 
^ क भ अ जो, = 9 कक 


`! तत्वमखादिवाक्योत्थत्रह्मा्मेकत्वयोषतः । 
॥ ्रह्मण्यात्मत्वदादटर्थाय खाष्यासापनयं इरु ॥२८४॥ 


“तत्तम ८ छन्दो ६।८ ) आदि महावाक्यासे इए ब्रह्म 
ओर आत्माके एकलज्ञानसे ब्रहममे आत्मवुद्धिको द्द करनेके य्य 
अपने अध्यासको दूर करो । 

अदहंमावख देहेऽसिन्निःरोपपिखयावधि । 

सावधानेन युक्तात्मा खाध्यासापनयं रु ॥२८५। | 

इस देहम जो अहंभाव ८ मैपन ) हो रहा है, उसका जब- 
तक पूर्णतया ख्य न हो जाय, तबतक सावधानतापू्वंक युक्त 
चित्तसे अपने अध्यासको दूर करो । ` 

प्रतीतिर्जीवजगतोः स्वभ्रबद्धाति यावता । 

तावननिरन्तरं विदवन्स्वाध्यासापनयं रु ॥२८६॥ 

जबतक खक्नके समान जीव ओर जगत्की प्रतीति हो रदी 
है, तवतक हे विद्वन्‌ ¡ अपने आातमामे इए इस अध्यासका निरन्तर 
| त्याग करते रहो । 

1 


@ चे 


[क त 11 1 1 77 


न =^. ^. 
चै 


४० | 


न. 


निद्राया लोकनार्तायाः शब्दादेरपि विस्परतेः । 

कचिन्ावसरं दत्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥२८७॥ 
रः निद्रा, ठकि बातचीत अथवा ङाब्दादि किसीसे भी 
^ जातमविस्मृतिको अवसर न देकर अर्यात्‌ किसी भी कारणसे 
खरूपानुसन्धानको न भूलकर अपने अन्तःकरणे निरन्तर आतमा- 








0. [ज कवित (को) ४५/21) \/2/81128| 20160110. [1111266 0 ©8॥1 


९९ 


विवेकचूडामणि 
मातापित्रोमेलोद्धतं मरुमांसमयं वपुः । # 
त्यक्त्वा चाण्डाखवदुरं ब्रह्मीभूय छती मव ॥९८.. ह 
माता-पिताके मट्से उत्यन्न तया मल-मांसते मरे इए | 


शरीरको चाण्डाख्के समान दूरसे ही त्याग कर ब्रहममावमे रि 
होकर्‌ कृतकृत्य हो जाओ । 


ष्टाकरा्चं महाकाश इवारमानं परात्मनि। 
तूष्णीं मव सदा यने ॥२८, 
दे रने ! [ घटका नाश होनेपर ] चसे घयकाडच ५ ख 
मिड जाता दै, वैते ही जीवातमाको परमासमामे टीन करके 
भलण्डमावसे मौन होकर खित रदो । धा 


खयंभूय सदात्मना । 
नहयण्डमपि पि्डा्डं त्यज्यतां मलमाण्डवत्‌ ।२५ 


ए व (0 











जगतकता अबिष्टान जो खयभरकाश परब्रह्म ह, उस सई 
से खयं एक होकः्‌ पिण्ड र परब्रह्म ह, 
र दोनों उपाधिय ; 
मरे इए माण्डके सुमान त्याग स ५ १ 
सदानन्दे देदारूढामदधियम्‌ 
इई अहेयुद्धिको निः 
ख्पसे सित रहो । ‡ 
त्रप जगद्ामासो द्पंणान्तः पुरं यथा । ॥ 


तदरहमाहमिति ज्ञाला कुतो (मरिष्यसि ॥१ 
0). (11111551 2118८80 \/2/81185। (~ . 1011260 0 6७) 
सि वा 





५५ अहंपदा्थ-निरूपण 


जिसमे यह जगत्का आमास दर्पणे प्रतिविम्बित नगरके 
¦ समान प्रतीत षो रहा है, बह ब्रह्म ही भँ ह, ेसा जान केनेपरतुम 
| कृतकृत्य हो जाओगे | 


निजरूपमादं 
चिददयानन्दमरूपमक्रियम्‌ । 
तदेत्य मिथ्यावपुरुत्युलैत- 
चछदपवहेपषुपात्तमास्मनः ॥२९३॥ 
| जो चेतन, अद्वितीय, भनन्दखरूपम ओर निक्किय ब्रह्म सत्य- 
खरूप तथा अपना आथ ( पहटा--मू ) खरूप दै, उसको प्राप्त 
होकर न्क समान धारण किये इत शरीररूपी मिथ्या वेषकी 


आस्था त्याग दो | ६ 
अपदा निस्पण्‌ 
सर्वात्मना दृश्यमिदं सपव 
ण 4 सति 
४ मति प्रवीविः 
रः मिक्स तिष्येत्‌ ॥२९४॥ 
यह ॒दृय-जगत्‌ सर्वया मिथ्या ही दं । इसके ध 
देखनेमे छाती है, इसट्यि यदं अहपदारथं नहीं हो सक्ता । त 
| एन शृणिकः अहेकारादिको वं सच कुछ जानता द-प 
"| केसे हो सकती है ? 


।  अरपदार्स्त्वदमादिसाक्षी | | 
0; ।॥५1111५॥.5॥५ 8॥त्रित्छं ५ प्रि गषत 1260 0 66816 






विवेक-चडामणि ५ 
ब्रूते हयजो निर्य इति श्रुतिः खयं 

तत्प्रस्यगास्मा सदसद्धिर्णः ॥२९५ 

भहपदायं तो अहंकार आदिका साक्षी है, क्योकि . 

सतता घुपतिमे भी देखी जाती है। लयं श्रुति भी उते अजो तिता 

एसा कती दै । अतः बह प्रत्यगा है ओर सत्‌-अ 
विखक्षण है | 

रि कते, । 

 नित्वोऽविकारो मवितुं समति । 

मनारथखमरसुपुष्तिषु म 


स्फुट 
एनः पुनच्मच्चमेतयोः ॥ २९ 
कर आदि विकारी बल्तुओकि समस्त विकारोको जान 
भः निस तया अविकारी ही होना चाहिये । मनोर, ई 
अकामे लन स्पूढूहम दोनों शरक अमाव वाट 
वट रस्मगवा हं [अतः ये 'अहेपदा्य आतमा वैते हो सकते ; १] 
अतोऽमिमानं स्य मांसपिण्ड 
पिष्डामि 













। 
अलय किरि शिते 


शत्वा समात्मानस्ुपेहि शान्तिम्‌ ॥२९ 
इथ इस मा-पिण्ड आर इसके बुद्धि-कल्थित 
अवाधित ओर अघण्ड ज्ञान व | 
तल्प | 
-0. 1\/॥(11111|<51101 ©8118\//80 \/2181185) ०।१नक्१ सूलितशुमु कुरो ८ 





अ अहंकारः-निन्दा 
त्यजामिमानं इलगोत्रनाम- | 
स्पाथमे्वारशवाभितेषु । 
रङ्गस्य धर्मानपि करठेतारदी- 
स्त्यक्त्वा मवाखण्डसुखस्वरूपः ॥२९८॥ 


स्यि ~ हनेवाले कुक, 
इसस्ि चिवखिवे मांस-पिण्डके आधित र ४ 
गोत्र, नाम, रूप ओर आश्रमका अभिमान छोडो तथा कतांपनः 
मेक्तापन आदि रिगदेटके धरमोको भी व्यागकर अखण्ड 
आआनन्दखलूप हो जाओ । 


| 
| अहंकार निन्दा 
| सन्त्यन्ये अ्रतिबन्धा; पुंसः संारहेतवो दशाः । 


तेपामेकं मूलं प्रथमविकारो भवत्य" ॥२९९॥ 


प्रतिबन्ध £; वत्तु उन सव्रका मूढ भ्र ५ 
[ नोनि नय सम अनामा प्व शेता € 


यावस्स्यात्स्वस्य सम्बन्थोऽ्द्कारेण दुरात्मना २ 
युक्िवाता बिरक्षणा ॥<° 
तावन्न ॒लेश्षमात्रापि वि 


सदानन्दः स्वयंप्रमः ॥२० १॥ 





नि, 0 थेन 


| 
। 
; 
# 
¢ 
। 
। 





ऋतिः र 
नयानशाषििेनिकिनयिनक्किनकेि 
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विवेकचूडामणि 1 


५ 

अहंकाररूमी रह ( राड ) से मुक्त दो जनेपर चद 

समान आस्मा निमे, पूरणं एवं नित्यानन्दखरूप खयंप्रकाश शै 
अपने खर्ूपको प्रा हो जाता है | 


| 

यो वा पुरे सोऽमिति प्रतीतो | 

६ युद्धा विक्षस्तमसातिमूढया । । 

तस्यव निःशेपतया पिना | 
बरहमात्ममावः प्रतिन्धशल्यः ३०५ 

_अङ्ञानसे अत्यन्त मोदित वुद्धिकी कल्पनासे इस ५ 

ही = षयही मं दह देसी प्रतीति हो रही है, उसका ई 
नाच € जानप्‌ ब्रहम निवोध आत्ममाव हो जाता ह । | 


९ (९ 
नहयानन्द्निधिमेहाबरचतादङ्कारधोराटिना | 


साति र्यते गुमचेबण्डेमिसकेः । । 
शनास्यमहासिना दयुतिमता विच्छिद्य शीर्त्रयं । 
निधि ससलकरंधीरोऽकमो् धमः १ 

„ व्रभाननदरूपी परमयनको अहंकाररूप॒ महामय्क 
पनं सत्र, रज, तमरूप तीन प्रचण्ड मस्ति डपेटकः 
एका ९; जव विवेकी प्य अलुमव-हानरूप चमचमाते इए । 
खड्से इन तीनों म्तकोको काठक इस सर्पका नादा कर्‌ देत 
तभी बह इस परम आनन्ददायिनी सम्पत्तिको भोग सकता है । 


यावद्वा यल्किश्िदिपदोपस्फृतिरस्ति वेदेहे। ` 
कथमारोग्याय मवेचदवदहन्तापि योगिनो क्त्यै । ३ 


0. ॥\/॥(1111|<511॥1 ©118\//80 \/2/8/185। (0661100. 10111260 0\ 681 
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| ९९ अहंकारनिन्दा 

५ द 

4 जबतक द्मे विपका योड़ा-सा भी दोष रता है, तवतक 

ह बह उसे नीरोग केसे रहने देगा उसी प्रकार योगीकी मुक्तिके 
मार्गमे अहंकारका यत्किञ्चित्‌ लेदा भी भारी प्रतिब्रन्धक होता है | 

अहमोऽत्यन्तनिवरृत्या तत्कृतनानाविकल्पमंहृत्या। 

| भ्रत्यक्तच््ववरिवेकादयमदमसीति विन्दते तत्वम्‌ ॥३०५॥ 
। ` अद्कारकी निःशेष निदृत्तिसे उससे उत्पन्न हए नाना प्रकार 

०६ के विकल्पोका नादा हो जानेपर्‌ आत्मतखका वरिका हो जानेसे 

॥ ध्यह आत्मा ही मँ ई" रेसा तख-बोध प्राप्त होता दै । 


| अहङ्कतैर्यसिन्नहमिति मतिं यश्च सहसा 


च 


विकारात्मन्यार्मप्रतिफलजञपि स्वस्ितिषुपि । 


। यद्ध्यासात्पराप्ता जनिगृतिजरादुःखबहुखा 
। प्रतीचधिन्मू्तेस्व सुखतनोः संयृतिरियम्‌ ।॥२०६॥ 
| इस॒विकारात्मक, आरमप्रतिषिम्बयुकत ओर खरूपको 


| 


। दिपानेवाके अहेकारमे अहंयुद्धिफो शीव्र टी व्याग दे । इसके 
अप्याससे ही तुश्च चैतन्यमूरति, आनन्दखण्प प्रत्यगार्माको जन्म, 
मरण, बुदरापा आदि नाना प्रकारके दुःखेसे पूर्णं॑यक् संस्ार- 
बन्धन प्राप्त इआ है । 
सदैकरूपस्य चिदात्मनो विभा 
रानन्दमूर्वरलवयकीतं - | 





नैवान्यथा 
विनादमध्यासमुप्य संयुतः ॥३०७। 
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विवेकचूडामणि 
अहंकरपी परह ( रा ) से सुक्त हो जानेपर . 
समान आत्मा निमेठः पूणं एवं नित्यानन्दखरूप ख्यप्रकाश 
अपने खर्ूपको प्रा हो जाता है । 
या वा पुरे सोऽहमिति प्रतीतो 
ुद्धया विक्छपस्तमसातिमूढया । 
तस्यव निलेपतया विनाल 
ब्हातममावः प्रतिबन्धशचल्यः ॥ 
अ्ञानसे अत्यन्त मोहित बुद्धिकी कल्पनासे इस 8 
ही जो यही द्र'-पसी प्रतीति हो रदी है, उसका? 
ना क्षा जानप्‌ हमे निर्वाध आत्मभाव हो जाता हं । 
नहानन्दनिषिमेहाबसतादङ्कारधोरादिना 
सवर्टथास्मनि रश्यते गुणमयेधण्डेखिभिरमस्तकेः । 
दिहानाख्यमहासिना तिमता पिच्छ शर्य 
निधि सुखकरं धीरोऽलुमोक्त' धम ¦ 
तानन्द्रूपी परमधनको अहंकारल्य महामयद्कर 
त स्व, रज, तमरूप॒तीन प्रचण्ड मस्तकंसि क्पेक! 
अव्र विवेकी पुरुप अनुभव-ज्ञानख्प चमचमाते ईए 
शन तीनो मसतकोको काटकर्‌ इ सर्पका नाश कर दे 
तमी बह इस परम आनन्ददायिनी सम्पत्तिको भोग सकता ह । 


पावा यक्तिक्िदरषदोपरफृिरस्ति बेदेहे। ` 
कथमाराग्याय मबेत्द्दन्तापि योगिनो क्त्यै । २ 
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त्र, |, 


| 


यह्‌ प्रर अहंकार जड-मूट्से नष्ट कर दिया जानेपर भी 
यदिः एक श्षणमात्रको चित्तका सम्पर्ौ प्राप्त कर ठे तो पुनः प्रकट 
होकर - सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है; जसे करि वर्पाकाटमें 
वायुसे संयुक्त हुआ मेष । 


क्रिया, चिन्ता ओर वासनाका त्याग 


निगृह्य चत्रोरहमोऽवकाशः 
करचिन्न देयो विपयाञुचिन्तया । 
स॒ एव सञ्जीवनहेतुरख 
्रषीणजम्बीरतरोखिग्बु ॥२९९॥ 
इस अहंकारख्प शतुक्ा निग्रहं कर छेनेपर फिर विपयचिन्तनके 
। दवारा इसे शिर उठानेका अवक्षर कभी न देना चाहिये, क्योकि नष्ट 
हए जम्बीरके बृक्षके व्यिं जटके समान इसके पुनरुजीवन ( फिर 
ज उटने ) का कारण यह व्रिपय.चिन्तन है । 


देहात्मना संखित एव कामी 
भ विरश्चणः कामयिता कथं ख्यात्‌ । 


अतोऽथसन्धानपरलमेव भववन्धेतुः ॥२१२॥ 


जो पुरुप देदास्मबुदिसे ध्थित ६ वही जा है। 
जिसका देते सम्बन्ध नहीं ६, बह वद्कषग्‌ आ कंसे सकाम 
हो सकता ह ९ इसथ्ि मेदासकिका कारण होनेसे त्रिभय-चिन्तनम 


य (मारन्धनका ध्य कारण ६ । 
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॥ १०१ क्रिया, चिन्ता ओर वासनाका त्याग 
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विकनूडामणि १० 


काय्रव्नाद्रीजप्रशृदधिः परिदृश्यते । 
कायनाशाद्रीजनाशस्तसात्कारय निरोधयेत्‌ ॥३ ९१। 
काये वदनेसे उसके वीजकी दद्धि होती भी देखी 
है ओर कायैका नादा हो जानेसे वीज भी नष्ट हो जाता 
इसथ्ि कायंका ही नारा कर देना चाहिये । 
वासुनाबरद्ितः कार्यं कायंबरद्धथा च वासना । 
बधते सरवेथा पुंसः संसारो न निवर्तते ॥२९४ | 
वासनाके वदरनेते कायं वदता है ओर कार्यके वदनेसे बार 
बढती है; इस प्रकार मनुष्या संसार्‌बन्धन वितयुख नहीं दत 
संसाखन्धविच्छि्यै तददय भरदहेयतिः । 


५ वासनाषदधिरेताम्यां चिन्तया क्रियया बहिः । ५ ३१५ 


इसष्यि संसार.बन्धनवो काटनेके च्यि दोर 
॥ मुनि डन । 
नाश वरे 1 वरिपर्योकी न < 

न ५ चिन्ता ओर बाहा-करिया इनसे ही 







तम्यां प्धेमाना सा धृते संसुतिमात्मनः । 
थाणा च शयोपायः सर्वासु सर्वदा ॥३ | | 


स्वे्र॒स्वैतः स , 
बहममात्रावरोकनमू । 

सद्धाववासनादादर्था्तत्रयं 

५ रयमच्ुते ॥३९. 

आर्‌ इन दो व 


नोस ही बदृकर 
त इकर वह्‌ वासना आत्माके ^ 
५1 भन्न उत्न् वरती है । इन तीनेकि क्षयका उपाय € 
अच्स्वाभान सद्‌ा सव जगह सव ओर्‌ सवको तहामात्र देखना ¢ 
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५ १०३ क्रिया, चिन्ता ओर यासनाका त्याग 


हे | इस ब्रह्ममय वासनाके दृढ़ हो जानेपर इन तीनोंका टय हो जाता दै । 
। क्रियानाद्े भवेचिन्तानाच्ोऽसाद्रासनाक्षयः । 
| वासना्रशषयो भीक्षः सा जीवन्धुक्तिरिम्यते ॥२१८॥ 
॥। व्रियाक्रे न्ट हो जानेसे चिन्ताका नाश होता है ओर 
चिन्ताके नादासे वासनार्ओंका क्षय होता है; इस वासनाक्षयका 
नाम ही मोक्ष है जीर यद्वी जीवन्मुक्ति कहटाती है । 


सद्वासनास्फूतिविजुम्मणे सति 
द्यसो विटीना खहमादिवा्तना । 


विरीयते साधु यथा तमिस्ता ॥२१९॥ 


सूर्यकी प्रभाक उदय होते ही जेते अत्यन्त घोर अंधेरी रातका 
भी सर्वथा नाश हो जाता है उशी प्रकार रह-बासनाकी सति- 
का विस्तार होनेपर यह अहंकारादिकी बासनार्ँ कीन हो जाती है । 
कार्यमनथं [। 
तमस्तमःकायेमनथेजाठं 1 
न दश्यते सत्युदिते दिनेश । . ( 


तथाद्या 
तैवासि बन्धो न च दुःखगन्धः ॥२२०॥ 
सर्के उदय होनेपर जते अन्धकार ओर उम होनेषाले 


[ चोरी आदि ] अनर्थसमूह वष्ट दिखी नहीं देते, वेते दी 
| 4 इसत अद्वितीय आस्मानन्दके रसका अयुभ होनेपर न तो संपतार- 
॥ चन्धन रहता है ओर्‌ न दुःखकरा ्ी गन्व रहता £ । 
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| 
विवेकचूडामणि ५५ 
| प्रमाद-निन्दा 
द्यं प्रतीतं प्रविलापयन्खयं 
सन्मात्रमान्न्द॑घनं विभावयन्‌ । 
समाहितः सन्वहिरन्तरं वा 
ह कारं नयेथाः सति कर्मबन्धे ॥२२॥ 
यद तुम्हारा कर्म॑बन्धन अभीषशेपहे तो इस प्रतीव 
त खय करते हए तथा वादर्‌-मीतरसे सावधान रहकर 
च भानन्दवन खरूपका चिन्तन करते हृए काठ-केप कते । 
मादो बहनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन । 
म शत्यरित्याह मगबान््रकमणः सुतः ॥३२२॥ 
ई ^ कभी प्रमाद्‌ ( असावधानी ) न करना चादि 
ए ह्याजा \ पुत्र ( भगवान्‌ सनक्कुमारजी ) ने ्रमाद तु 
पसा का है | 
ग रमादादनर्ोऽन्यो ज्ञानिनः 


तत्‌ पे +> ४५१ ऽहषी रै सखरूपत; 
^ चन्धस्ततो व्यथा ।३२१॥ 
लेते ४ ध्य अपने सन्धानसे 
ज 
अर्‌ माहूय अहंकार, व १ ऋ, (व 
प्राति होती £ । अह रसे बन्धन तथा वन्धनसे दरक 


विप्याभिषुलं द पिदांसम 
ध धीदोपं ~ पापा पि बि स्मृतिः 
विकषेपयति धीदोवैोपा चारि र (नी 
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४ प्रमाद-निन्दा 


जिस प्रकार कुट्टा ज्ञी अपने प्रेमी जार-पुरुषको उसकी 
युद्धि विगाडकर पागर बना देती है उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुपको 
भी विषयों प्रृत्त होता देखकर आस्मविस्पृति वबुद्धिदोपंसे 
विक्षिप्त कर देती है । 

यथापदृष्टं॑चोवालं॒क्षणमात्रं न विषति । 

आदरृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराइष्खम्‌ ॥२२५॥ 

जिस प्रकार रव्राखको जटपरसे एक वार हटा देनेपर बह 
क्षणमर भी अख्ण नहीं रहता, [ तुरंत दी फिर उसको ठक केता 
है ] उसी प्रकार आ्मविचारहीन विदवानूको भी माया किर 
धेर छेती है । 


सोपानपङ्क्ती पतितो यथा तथा ॥२९९॥ 


लते असावधानतावका ८ हायते ) सी्ियोपर गिरी 
व 


इई खेख्की गेंद एक सीसे दूसरी सीदीपर 

जाती है वैसे ही यदि चित्त अपने छ्य ( ब्रह ) ध 
पोड़ा-सा भी बदि्युल हो जाता ह तो फिर बच । 
ओर गिरता जाता है । 


॥ सङ्कल्पयति तदुगुणाच्‌ | 
ग ्रवतंनम्‌ ॥२२७॥ 





; कामात्पंसः 
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विवेकनचूडामणि ५ 
विपरयोमें खा हुआ चित्त उनके गु्णोका चिन्तन कषठ 
ट फिर निरन्तर चिन्तन करनेते उनकी कामना जाप्रत्‌ होती | 
आर कामनासे पुरुपकी व्रि परदृतति ष्टो जाती है | 
4 = विभ्रतु पतत्यधः । | 
पतित. बिना नाशं॑पुननारोह ईस्यते।  । 
लं पजयत्तसात्सवानथैस्य कारणम्‌ ॥३२८॥ 
ड रशृततिसे मनुप्य आत्मस्वरूपसे गिर जाता है भै 
९५ वार खरूपसे गिर गया, उसका निरन्तर अधःपतन हेत 
द तथा पतित पुरुपका नारके सिवा फिर उत्थान तो प्रयः 
दला नहीं जाता । इसटिये  अनयेकि कारणल्य 
सङ्कत्पको स्याग देना चाद्ये | 0 
-प्तः अमादाज परोऽ भ्य 
॥ ; समाधौ । 
समादितः सिद्धिुप॑ति सम्यक 
समादितात्मा भय सावधान 
४ प ; ॥२२९॥ 
मय विकी भर अहमेता परय विथिः समाधि रद । 
अद्कर आर कों मयु नह है; समाहित पूण 
जापसिद्व श्राफ सवता है त 3 पुरुष ही 
समादित ( स्वर ) करो । ` 
अपत्‌-परिदार 
कव्यं वदेहे स च केवलः । 
भं ब्रूते यजुः्ुतिः ॥२३०॥ 
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१०७ | असत्‌-परिहार 
जिसने जीते हए ष्टी वौवल्यपद प्राप्त कर छ्य है उसकी 
देहपातके अनन्तर भी कौवल्यमुक्ति ्ी होती है, (भेददर्शीवी नहीं ) 
क्योकि जो थोड़ा-सा भी मेद देखता दै उसके ्ि यजुर्वेदकी शति 
मय वताती है । 
यदा कदा वापि विपबिदेष 
्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्रमेदम्‌ । 


भयं तदेव 
क भिन्नतया प्रमादात्‌ ॥२२१॥ 


मेद-दष्टि 
जव कभी यह विद्वान्‌ अनन्त ब्रह्मे अणुमात् भी 
करता है तभी इसको मयकी प्राति होती ह, करयोकिं स्वहूपके 
प्रमादसे ही अखण्ड आत्मामे मेदकी प्रतीति इर £ । 
तिस्यृतिन्यायश्तैर्निपिदध हि ओ, नि पि र 
क दृश्येऽत्र यः खात्ममतिं करोति। 


प {खोपरि दुःखजातं 
भ दा मिम्डुचो यथा ॥२२२॥ 


श्रुति, स्मृति ओर सेकड क्तियोषि प (९ 
( देहादि ) म जो आतमधुद्धि कता ६ च † 
चोरके समान दुःखपर दुःख मोगता ६ । 
सत्याभिसन्थानरतो . विषक्ता 
महलमात्मीयश्यैति नित्यष्‌ - 


निष नस तनये ॥३३३॥ 
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विवेक-चूडामणि १०८ 


जो अद्वितीय ब्रह्मह्प सत्य पदार्थकी खोज करता है कईं 
क्त होकर अपने नित्य महत््वको प्राप्त करता है ओर जो मिथ | 
ट्य पायक पीछे पड़ा रहता है वह नष हो जाता है; रेसा 8 
साधु ओर चोरके विपय्मे# देखा भी गया है । 
भवि पोह शप 
र 
सखयति ननु निष्ठा त्रहमणि खानुभूत्या 
हरति परमविद्याकायंदुःखं प्रतीतम्‌ ॥३३। 
यतिको चादिये कि अपत्‌-पदार्थोका पीडा छोडकर 
| ४ म द दी आम्मदृमे ही सिर होकर रै। 


उत्पन्न हुईं ब्रह्मनिष्ठा टौ अव्र {मूत  , 
प्रतीयमान प्पे वको टी अत्रिधाके कायं 


बाह्याचुसन्धिः 
ज्ञात्रा हुन पि व पिका | 


------ लुन विदधीत नित्यम्‌ सपत्मातुसन्धिं विदधीत नित्यम्‌ ॥२३५॥ 

# देस प्रसं न्दोग्ोपनिष न 

वर्णन श्रिया श : ६८६।१६। १.२) मे इस प्र 

त चिर चोरी करनेका सन्देह होता हे ॐ 
जपुख्य तपया हुआ परय देते ई । ह € 


स्‌ 


तिष्ठत्‌ । 





दर करके प्रम सुख देती है । 
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` ग्ब | 


0 असत्‌.परिदार 


बाह्म विपर्योका चिन्तन अपने दुर्ासनारूप फल्को ही 
उत्तरोत्तर बद़ाता है इसि विवेकापूर्वक आत्मखरूपको जानकर | 
बाह्म विपर्योको छोडता हआ नित्य आत्मानुसन्धान ही करता रहे । | 
बाह्ये निरुद्रे मनसः प्रसमता 
मनःप्रसादे प्रमात्मदच्ेन म्र । | 
तसिन्सुद््टे भवबरन्धनाशा 
बहिनिरोधः पदवी बिध॒क्तः ॥२२६॥ | 
वाद्य पदार्थोका निषेध कर देनेपर मने आनन्द दोतादहै | 
ओर मनम आनन्दका उद्रेक होनेपर॒परमात्माका सा्षात्कार |. 
होता है ओर उसका सम्यक्‌ साक्षात्कार शेनेपर व || 
वन्धनका नाश हलो जाता दै । इस प्रकार वाद्य वत्वुभाक 
ही मुक्तिका माग है । | 
कः पण्डितः सन्सदसद्विवेकी वद । 
शुतिग्रमाणः पर || | 
र्यादसतोऽम्बं | 1} 
वा पातहेतोः शिष्चवन्युश्चः ॥२२७॥ | 
= ्ुतिप्रमाणका ष्‌ 1 | 
9 ९ पुकतिकी । 
परमा्थ-तत्वका ज्ञाता रेसा कौन ए क छ 
इच्छा रखकर भी जान-वृश्चकर वाढ्कक 
देत असत्‌ पदारयोका प्रण करेगा । 
देदादिसंसक्तिमता ने न अछ ॥ 
कस देदायमिमत्मारः। | 
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विवेकचूडामणि १५०१ 
सुष्ठख नो जागरणं न जाग्रतः (१ 
खप्रस्तयोर्मिन्नगुणाश्रयत्वात्‌ ॥३२८॥ 
जिसकी देह "आदि अनात्मवस्तुमं आसक्ति है उसकी 
मुक्ति नदीं हो सकती ओर जो मुक्त हो गया है उसका देहादि 
अभिमान नहीं हो सकता । जसे सोये इए पुरुपको जागरतिका अनुमव ` 
नहीं टो सकता ओर जाग्रत्‌ पुरुपको खभ्रका अनुम नहीं हो ¦ 
सकता, कर्योकिः ये दोनों अवस्थार्प मिनन गुणोकरे आश्रय रहती है । 


आलमनिष्ठका पिधान 


अन्तयेहिः स्वं ध्थिरजङ्गमेषु 


=-= ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य । + 
त्यक्ताखिरापाधिरखण्डसूपः 


पूणात्मना यः सित एष युक्तः ॥३२९॥ | 
जो समस्त सथावर-जङ्गम पदायोक भीतर ओर वादर अपनेको | 
शनखरूपसं उनका आधारभूत देखक्रर समस्त उपाधिरथोको छोडकः । 
अवण्ड-परिपूर्णसे सित रहता है, वही सुक्त है । । 
सवरोतमना बन्धविभुक्तिहेत 
सवात्मभावान्न परोऽस्ति कथित्‌ । 
दश्याग्रह सत्युपपद्यतेऽपौ 
सर्वात्मभाबोऽख सदात्मनिष्ठया ॥३४०॥ | 
संसार-बन्पनसे स्वया मुक्त दोनेमे सर्वात्म-माव ( सक | 
आमारूप देखनेके माव ) से वदकर ओर को हेत॒ नी ६ 
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११९१ आत्मनि्ठाका विधान 


निरन्तर आत्मनिष्ठामे सित रष्नेसे श्द्यका अग्रहण ( बाध ) 
५ षोनेपर इस सर्वात्मभावकी प्रपि होती है | 


दश्यस्याग्रदणं कथं चु घटते देहात्मना तिष्ठतो 
बाह्याथानुमश्प्रसक्तमनसस्तत्तत्कियां इर्वतः । 
सन्यत्ताखिरधमेकमं विषयेरनित्यामनिष्ठापर 
| स्तस्वजञःकरणीयमात्मनि सदानन्देच्छुभिर्यततः॥।२४१॥ 
जो जोग देहाम-ुद्धिसे स्थित रहकर बाह्म पदारयोकी मनमें 
आसक्ति रक उन्हीके टये निरन्तर कामम खगे रहते ६; उनको 
दृस्यकी अप्रतीति कंसे हो सकती टै ? इसघ्यि नित्यानन्दे 
इच्छुक तखत्नानीको चाहिये कि वद समस्त धर्म, कर्म एवं विपरयो- 
को त्याग कर निरन्तर भात्मनिष्ठामे तत्पर हो अपने आत्मामं प्रतीत 
होनेवाले इस ददय-प्रपन्चका प्रयतनपूर्वक बाध करे । 
सार्वात्म्यसिद्धये भिक्षोः ङतथव्रणकमेणः । | 
समाधिं विदधात्येषा शान्तो दान्त इति शतिः ॥२४२॥ 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिशवुः ( शद्ध ४ । ४। २३ 
' यह्‌ श्रुति यतिकर व्ि ेदान्त-भरवणके अनन्तर सार्बात्म्यमावकी 
सिद्धिके च्य समधिका व्रिधान करती ६ । 


आरूढशक्तेरहमो विनाश्चः 
यतुं न शक्यः सदहसापि पण्डितः । 

ये निर्विंकर्पाख्यसमाधिनिशल- ।॥ 
स्तानन्तरानन्तमवा हिं वासनाः ॥२४२॥ 
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विवेकचूडामणि ५ 
अहंकारयी शक्ति जबतक बदी-चदी रहती है तवतक कोर 
विद्वान्‌ उसका एकाएकी नारा नही कर सकता, क्योकि जो ~` 
निर्विकल्प-समाधिमे अविचल-भायसे स्थित टो गये ह उनके अंदर 
भी वासना देखी जाती है । 
अहेबुद्धयेव मोहिन्या योजयित्वा्तेवेखात्‌ । । 
विक्षेपशक्तिः पुरूपं विशेषयति तद्गुणैः ।॥२४४॥ ,/ 
मोहित कर देनेवाटी अहंबुद्धिके साथ अपनी आवरण- 
शक्तिके द्वारा पुरुपका संयोग कराकः विदषेपशक्ति उस ८ अषवुद्धि ) 
के गुणेति मनुप्यको विक्षिप्त कर देती है । 
विक्ेपशक्तिविंजयो विषमो विधातुं 
. निडेपमापरणशक्तिनिदृत्यमावे । 
दग्डश्ययो;ः स्फुटपयोजलवद्िभागे 
नय्ये्तदषरणमात्मनि च स्वमावात्‌ । 
निःसंशयेन वति प्रतिबरन्धशरन्यो 
^ 9 वक्षपणं न हि तदा यदि चेन्रपार्थं | ३४५॥ 
; स्फुटबोधभन्यो 
विमज्य॒ इ्दश्यपदा्थतस्वम्‌ 
छिनत्ति मायाह्तमोहबन्धं | 
यखाद्वषक्तख पुनन .संसुतिः ॥२४९॥ 
आ्ररणशक्तिकी पूणं निदृत्तिके विना विकषेप-शक्तिपर विजय 
प्रत्त कएना अत्यन्त कठिन है | दूध ओर जटके समान द्र । 
सयक अटग-अग होनेका स्प ज्ञान हो जापर आत्मामं छ | 
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"११ आत्मनिष्टाका विधान 
£ मिथ्या दीलनेवाके के 
य थ्या दालनेवाले [ इन बुद्धि आदि ] पदायों 
ओर दृश्य पदारयोके खरूपको एयक्‌-एयक्‌ न वोषके 
कारण होनेवाखा निःसन्देहपूर्वक वाधरदित पूर्णं भरिवेक हो जाय 
तो पिर विक्षेप नदी होता जर वह्‌ विवेक मायाजनित मोहबन्धन- 
; कोभी काट डाढ्ता है; जिससे मुक्त इर पुरुषको फिर [ जन्म- 
मरणरूप ] संघारकी श्राप नटीं होती । 


र १५ 


परावरेकत्वपिवेकवदहि- | 
दैदत्यवरि्यागहनं हयशेषम्‌ । | 
रिं स्यात्पुनः संसरणस्य बीज- 
मदधेतमावं सयुपेयुपोऽख्य ॥२४७॥ 
ब्रह्म ओर आत्माका एकलज्ञानखूप अग्नि अव्रियारूप समस्त 
वनको भस्म कर देता दै । [ अवरि्याके सर्वया नष्ट हो जनेप्र ] 
जब जीवको अद्रेत-भाववी प्राति हो जाती है तव उसको पुनः 
संसार-परातिका कारण द्वी क्या रह जाता हं ? 
अव्ररणख निवृत्ति- त 
अ भवति च सम्यक्पदाथदशेनतः। 
भिध्यान्ञानविनाश्च- 
| । सतदरदविशषेपजनितदुःखनिगृततिः ॥२४८॥ 
आत्मवस्तुका दीक-टीकं साक्षात्कार टो जानेसे आव्ररणका 
नाश षयो जाता है तया मि्याज्ञानका नाश्च ओर श्रिकेपजनित 





:खकी निन्हि जाती, | । ; | 
-0. 90 10411 जु ९ (01661100. 01411260 0\/ <वौ 
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विवेकचूडामणि `, | 
अधिष्टठान-निरूपण , "न 


एतचिरितयं दं सम्यग्रज्जुखरूपधिज्ञानात्‌ । 
| तखाद्स्तु सतल््ं ज्ञातव्यं बन्धञुक्तये विदुषा ॥२४९॥ 
| [ र्मे मके कारण सर्पकी प्रतीति होती है ओर उस { 
¦ -मि्या प्रतीतिसे ही मय, कम्प आदि दुःखकी प्राति होती है 
विन्त॒ दीपक आदिके द्वारा जिस प्रकार ] रज्जुके खरूपकरा यथायं 
ञान होते दौ [ र्का अङ्ञान ( आवरण ), अ्नानजन्य सप 
( म ) ओर सर्प-्रतीतिते हयोनेवाछे मय, कम्प आदि ( विक्षेप ) ] 
ये तीनां एक साथ निदृत्त होते देखे जते हैँ [ उसी प्रकार 
आत्मल्रूपका श्ञान होनेपर आसाका अत्नान, अज्ञानजन्य ` 
मरपद्चकी प्रतीति ओर उससे होने दुःख्की एक साथ | 
निदृत्ति हो जाती है ] इसध्यि संपारबन्धनसे टनेके एमि 
विद्रानूको तत््सदित आत्मपदार्थका ज्ञान भ्रा करना चाये । 
अयोऽग्रियोगादिव सत्समन्वया- 
नमात्रादिस्ूपेण विजम्मते धीः। | 
तत्कायमेतदृद्धितयं यतो सपा | 
दृं अ्मखप्रमनोरथेषु ।॥३५०॥ 
| भ्निके संयोगसे जंसे यो्ा [ कुदाढ आदि नाना कः 
६ 


1 मामी 





रपोको धारण करता है ] उसी प्रकार आत्माके संयोगते & । 
[ शब्द्‌, स्पा, रूप, रस॒ ओर गन्ध आदि ] नाना # । 
विषयं प्रकारित होती है । यह दत.परपश्च उस उ 
-कायं है, इतव्यि मिष्या है; क्योकि म, खम -शौ [ 
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११५ अधिष्ठान-निरूपणः 
ततो त मरकृतेरंुखा 
1 विप्या्च स्वे।. 
्षणेऽन्यथामावितया हयममीा- 
- मसत्वमात्मा तु कदापि नान्यथा ॥ 
इष्य अहंकारसे लेकर देदतक भ््तिके सि 
अथवा विषय टँ बे समी क्षण-क्षणमे बदख्नेबाके होनेते असत्य 
है शाता तो कभी नष वदट्ता, वह तो सदा दही एकरस 
रहता है । | 
नित्याद्याखण्डचिदेकरूपो 
युद्धथादिसाक्षी सदसद्विरक्षणः । 
अर्हपद्रत्ययथरुधिता्थः 
परत्यवषदानन्दषनः परात्मा ॥३५२॥ 
जो ।अह' पदकी श्रतीतिसे उक्षित होता है बह नित्य 
आनन्दघन परमारमा तो सदया ही अद्वितीय, अखण्ड, चैतन्यखरप, 
बद्ध आदिका साक्षी, सत्‌-असत्‌से भिन्न ओर शरत्यक्‌ (अन्तरतम्‌) है । 
इत्थं विपधित्सदसद्विभज्य 
| निभित्य त्वं निजबोधद््टया । 
ज्ञात्वा खमात्मानमखण्डबों 
| तेभ्यो विुक्तः खयमेव शाम्यति ॥२५३॥ 
विद्वान्‌ पुरुप शत प्रकार सत्‌ ओर असत्का धिभाग॒कारके 
शपनी ज्ञान-दृषटिसे तका निश्चय करके भौर अखण्ड योध- 
खरूप आत्माको जानकर असत्पदाथेसि मुक्त कर खयं ही 


दान्त | ई ध । 
0. शात्‌ जातु द 1/1 \/218/185। (0161010. 01011260 0 681 
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विवेकज्चुडामणि ११६ 
| समाधिनिरूपण ॥ 
। अज्ञानहदयग्रन्थेनि;शेषविलयरूदा | 


समाधिनाविकद्येन यदा तात्मदश्ेनम्‌ ॥२३५४॥ 
अङ्ञानख्प हृदयी प्रन्थिका सर्वया नाश तो तभी होता । 
हे जव निर्विकल्प समाधिद्वारा अद्वैत आत्मखरूपका साक्षात्कार | 
कर टिया जाता है । 
त्वमहमिदभितीयं कपना बुद्धिदोपात्‌ 
भ्रमवति परमात्मन्यद्ये निविशेषे । 
म्रभिलसति समाधावख स्थो विकृत्पो 
व्रिख्यनप्रपगनच्छद्रस्त॒तखावधरत्या ॥२५५॥ 
अद्वितीय ओर निरोप परमासामें बुद्धिके दोषे त्‌, 9 
| 





क 1, 


|: 


यहः रेसी कल्पना होती है ओर वही सम्पूर्णं विकल्प 
समाधिम विपनरूपसे रिति होता है; किन्तु तख.वस्तुका यथावत्‌ 
रहण होनेसे वह पतव छीन हो जाता है । 
शाता दान्तः परमुपरतः क्ान्तियुक्तः समाधि 
इवभनित्यं करयति यतिः खस्य स्ात्ममावम्‌ । 
तेनावि्यातिभिरजनितान्साधुद्ग्ष्वा विकल्पान्‌ 
ब्रहमाृर्या निवसति सुखं निष्कियो निर्विकस्यः ३५६ 
योगी पुरुष चित्तकी शान्ति, इद्दियनिप्रह, विपति । 
ओर क्षमासे युक्त होकर समाधिका निरन्तर अम्यास करता इर 
पने सवत्मिमावका अनुभव करता है ओर उसके द्वारा अविध | 


रूप अन्धुकारसे सक्र ्गूत | 
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११७ खमाधि-निकरेण 
करके निष्िय ओर निर्विकल्प होकर आनन्दपर्वक दयावा 
इृत्तिसे रहता है | 
समाहिता ये म्रविलाप्य बां 
धातरादि चेतः स्वमहं चिदात्मनि । 
त॒ एव _ अक्ता भवपारबन्धै- 
नान्ये ठ पारोश्यकथामिषायिनः ॥२५७॥ 
जो छोग श्रोत्रादि इन्दियवगे तथा चित्त ओर अष्ट्कार 
बाह्य वस्तुओंको आत्मामे डीन करके समाधिम सित होते छ वै ही 
संसार-बन्धनसे मुक्त है, जो केव परोक्ष ब्रहह्ानकी वाते बनाते 
रहते है वे कभी मुक्त नदीं हो सक्ते । 
उयाधिमेदात्स्वयमेव भिद्यते | 
| चोपाष्यपोहे स्वयमेव केवलः । | 
तसादुपाधेविंरयाय विदा- 
न्वसेत्सदाकट्पसमाधिनिषएटया ॥२५८॥ 
उपाधिके मेदसे ही आत्मा भेदकी प्रतीति शोती है ओर 
उपापिका ख्य ष्टो जानेपर बह कैव खयं ही र .जाता है, 
इसथ्यि उपाभिका ट्य करनेके ट्य विचारवान्‌ पु्प सदा 
निर्धिकल्प-समाधिमे सित होकर रहे । 
सति सक्तो नरो याति सद्भावं द्ेकनिष्टया । 
कीटको भ्रमरं ष्यायन्भ्रमरत्ाय कल्यते ॥२५९॥ 
` एकाम्रचि्तसे निरन्तर सस्खरूप ब्रहम श्त रढनेसे मनुष्य 
्र््लख्प ही हो जाता दै, जसे भ्रमरका भयपूवक प्यान 
करते-कटते कीड़ा भमरखरूप टी हो जाता है । 
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विवेकनचूडामणि 
& क्रियान्तरासक्तिमपाखं कीटको त 
| ध्यायन्यथारिं ह्यकिभावसृच्छति । 
। तथैव योगी परभात्मतच्वं 
्‌ श्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥२६०॥ 
| जिस प्रकार अन्य समस्त व्रियार्ओकी भासक्तिको छोड़कर 
केव मका ही ध्यान करते-करते कीड़ा ्रमरख्प ष्टो जाता , 
। है उसी. ्रकार योगी एकनिष्ठ ्ोकर परभारमतकत्वका चिन्तन वरते- 
| करते परमात्ममावको दी प्राप्त ्टो जाता है । 
| , अतीव : खक्ष्मं परमात्मत्वं 
न स्थूखट्टया प्रतिपनतुमर्ति । 
समाधिनात्यन्तसुश्र्मबस्या | 6 
2. अत्यन्त + उसे स त 
सूक्मदहै, उ टृ्टिसे कोई भी 
भ्रात नही कर सकता, इसख्यि अति जद वे ल 
समाधिद्रारा अति सूक्ष्मदृत्तिसे जानना चाहिये । ` 
यथा . सुवणं पुटपाकशोधितं . 
स्यक्त्वा मर्‌ स््रात्मगुणं समृच्छति । 
त्था मनः सचरजस्तमोमटं 
. ध्यानेन सन्त्यज्य समेति तचम्‌ ॥२६२॥ 
सन चस कार [ अग्निम ] पुटपाक-तिधिसे दोधा इभा सोना , 
सम्पूण मल्का त्याग कर्‌ अपने खाभाविक खल्पको श्रात्त कर केता 
है उसी प्रकार मन व्यानके दारा सच्र.रज-तमख्प॒मख्को त्या 
कर आत्मत्तको राप कर्‌ केता है | 





[ि ५1 
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समाधि-निरूपण ` 
( निरन्तराभ्यासवश्चाच्तदित्थं 
े पकं मनो ब्रह्मणि रीयते 
तदा समाधिः स ध ते भदा । 


स्वताऽदयानन्द्रसाुभावक्ः ॥२६३॥ 
जिस समय रात-दिनके निरन्तर अभ्याससे परिपक् होकर 
^ मन ब्रह्मम टीन शो जाता है उस समय अद्वितीय 


अनुभव करानेवाट बह निरिकल्प समाधि खयं ही सिद्ध हो जाती ह। 
समाधिनानेन समस्वासना- 
न्ेविनाशनोऽखिलकर्मनाञ्चः । 
अन्तवहिः सूर्मत॒ एव सर्वदा 
स्वरूपबिस्फुर्तिरयततः स्थात्‌ ॥२६४॥ 
इस ॒निर्थिकत्प-समाधिसे समस्त॒वासना-ग्रन्यिरथोका नाद्य 
डो जाता है तया वासनाओकरि नाशसे सम्पूणं कोका भी नादा 
हो जाता दै ओर फिर बाहर-भीतर सर्वत्र बिना श्रयत्नके दी 
निरन्तर्‌ खरूपकी स्छर्ति होने गती ६ । 
श्रुतेः शतगुणं षिदयान्मननं मननादपि । 
निदिष्यासं लक्षगुणमनन्तं निविंकलपकम्‌ ॥२६५॥ 
बेदान्तके श्रवणमात्रसे उसका मनन करना सगुना अच्छा 
है ओर मननसे भी अलगुना भेयस्कर निदिष्याप्तन ( आत्ममाबना- 
को अपने चित्तम श्थिर करना ) टै । तया निदिध्यासने भी 
जनन्तगुना निर्विकल्प-समाधिका मद्व है [ निस्से चित्त फिट 
आत्खर्ूपते कभी चलयमान ही नदी होता ] । ं 
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विवेक-चूडामपि १२० 
निरविंकलयकसमाधिना . -स्षटं 
| ` ब्रह्मतचचमवगम्यतें भ्रुवम्‌ । 
नान्यथा चलतया मनोगते  . . .. 
प्रस्ययान्तरविमिभितं भवेत्‌ ॥२६६॥ 
| निर्विवल्प-समाधिकरे द्वारा निश्वय ही ब्रह्मत्वा स्प ज्ञान 
` होता 8; जीर किसी प्रकार पैसा योध नदीं दहो सकता, क्योकि. | 
| अन्य अवस्था्मिं चित्तवृत्तिके चद्व रहनेसे उसमे अन्यान्य 
| म्रतीतिर्योका भी मेक रहता द 


अतः; समाधत्स्व यतेन्द्रियः सदा 
निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीचि | 
विध्वंसय प्वान्तमनाद्यविध्या 
छृतं सदेकत्वविरोकनेन ॥२६७॥ 
इसथ्यि सदा संयतेन्दिय होकर शान्त मनसे निरन्तर ्रत्य- 
गात्मा ब्रहम चित्त स्थिर करो ओर सचिदानन्द्‌ अह्यके साय अपना 
ठेक्य देखते हए अनादि अविधयासे उत्यन अश्ञानान्धकारका ` | 
ध्वंस्‌ करो । 
यागद्य प्रथम द्वारं बाडनिरोधोऽपरिगरह 
निराश्ञा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीठता ॥३६८॥ ¦ 


रोकना, दभ्यका संप्र न करना, टीकिंक पदार्यो- । | 
की आश्चा छदना, कामनार्भोका त्याग करना अर नित्य एकान्तम 
रनाय सत्र योगका प्ट दवार है । 
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१२१ समाधि-निरूपणः 


एकान्तखितिरिन्द्ियोपरमणे  हेतदंमेतसः 
संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहवासना । 
तेनानन्द्रसाजुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिन- 
स्तसाचित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयतान्युनेः ३६९ 


\ एकान्तम रहना इन्दिय-दमनका कारण है, इन्दिय-दमनः 
चित्तके निरोधका कारण टै ओर चित्त-निरोधसे वासनाका नाश 
होता है तया वासनावें नष्ट हदो जनेते योगीको ब्रहलानन्दरसका 
अविच अनुमव होता दै; इट्य मुनिको सदा प्रयतपू्वक. 
चित्तका निरोध ही करना चादिये | 


। वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ 
युद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाधिणि। 
तं चापि पूर्णात्मनि निविंक्पे 
विलाप्य शान्तिं परमां मभजख ॥२७०॥ 
बाणीको मनम टय करो, मनको बुद्धिम भीर युद्धिको बुद्धि- 
| के साक्षी आत्मार्मे, तथा बुद्धि-साक्षी ®हैद््टस्य ) को निर्विकल्प 
¦ पूर्णन्रह्मे टय करके परमश्ञान्तिका अनुभव्र करो । 
देहप्राणेन्द्रियमनोबुद्धथादिभिर्पाधिभिः । 
येयेधततेः समायोगस्तत्तद्भाबोऽख योगिनः ॥२७१॥ 
। देह, श्राण, इन्दिय, मन अर बुद्धि इन उपाधियमिते जिस- | 
निसके साथ योगीक्गी वित्त-एचतिका संयोग होता है उसी-उषी ` 
मावकी उस्तको प्राति होती है । _ `. | 
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१२९ 
क | 
तिब्स्या युनेः सम्यक्सर्वोपरमणं सुखम्‌ । ` | 
संदश्यते सदानन्द्रसाुमवविषठवः ॥३७२॥ ` 
जब्र उस सुनिका चित्त इन सव उपाधियोसे निदृत हो जाता 
हे तो उसको पूर्णं उपरतिका आनन्द स्पष्टतया प्रतीत होने ठगता है 
निससे उसके चित्तम सचिदानन्द्रसानुमवकरी बाद आने ख्णती है । \ 


वेराग्य-निरूपण 
अन्तस्त्यागो यदिस्त्यागो बिरक्तस्येव युज्यते । 
त्यजत्यन्तर्बहिःसङ्क विरक्तस्तु यध्क्षया ॥२७३॥ 
विरक्त पुर्पका शी आन्तरिक ओर बाह्म दोनां प्रकारका 
व्याग करना ठीक है । वही मोक्षकी इच्छसे आन्ति ओर बाघ , 
संगको त्याग देता हं । 


विस्त विपयैः सङ्खं तथान्तरहमादिभिः। | 
विरक्त एव शक्रोति त्यक्तु ब्रह्मणि निष्ठितः ॥२७४॥ | 
इद्र्योका विपयोके साथ वाद्य संग ओर 
साथ आन्तसिः संग--इन दोर्नोका ्रहमनिष्ठ विरक्त पुरुष त्प | 
कर सकता ह । 


वैराग्यबोधौ पुरुपसखय पिवत्‌ 
पक्षौ विजानीहि विचक्षण तम्‌ । 
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२२३ < | 

वेराग्य-निरूपण 

दे विद्वन्‌ ! वैराग्य ओर बोध श्न दोनोको दोनों 
~ पक्षीके 

ह पलक समान मोक्षकामी पुरुषके पंख समञ्ञो । इन दोनोमिे 

किसी भी एककरे बिना केव एक ही पले दारा कोई सुक्तिूपी 


महट्की अटारीपर नद्य चढ़ सकता ( | 
वैराग्य ओर बोध दोरनोकी ठी व माति । 


अत्यन्तवैराग्यवतः समाधिः | 
समाहितस्येव दृदप्रोधः | | 
भबुदधव्वख हि बन्धपुक्ति- 
क्तात्मनो नित्यसुखालुभूतिः ॥३७६॥ 
अत्यन्त वेराग्यवान्‌को ही समाधि-खम होता दै, समाविख ` 
 पुरुपको ्ी दृढ़ बोध होता है तथा सद्द बोधवानका ही संसार- 
। चन्धन टता है ओर जो संसार-बन्धनसे छट गया हे उसीको 
नित्यानन्दका अनुभव होता दै । 
वैराग्यान्न परं सुखस्य जनकः पद्यामि व्द्यात्मन- 
| सबेच्छुद्धतरात्मबोधसहितं खाराज्यसाप्राञयधुक्‌ । 
। एतदुदरारमजसषठकतिुवतेयंसा्तमसात्पर 
सवेत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रां $ भरेयसे ॥२७७॥ 
| „ जितेन्धिय पुरुपके छिये वेराग्यसे बद़कर्‌ सुखदायक मुञ्च 
। आर्‌ छक भी प्रतीत नहीं होता ओर बह यदि कीं शुद्ध आत्म- । 
। नके सहित हो तव तो खर्गीय साघ्राय्यकरे सुखका देने. ` 
` होत्त न 1 यह सुक्तिरूप कामिनीका निरन्तर एुख इभा द्यरष्ैः ` 
श्सथ्यि हे वत । तुम अपने कल्याणक ्ि सब ओरसे इष्छारहित 1; 
सदा सच्चिदानन्द ब्रह्मे ही अपनी बुद्धि शिर कते । { 
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। विवेक-चूडामणि १२४ 

| आशां छिन्धि विपोपमेषु विपयेष्वेैव मृत्योः खति- ` 
स्त्यक्ट्वा जातिक्लाश्रमेष्बभिमतिं युश्वातिद्रात्करियाः । | 
| देहादावसति त्यजात्मथिपणां प्रज्ञां इरुष्वात्मनि 

| तवं दर्टाखमसखोऽसि निदधैयपरं ब्रह्मासि यद्स्तुतः॥३७८॥ 

| विके समान विपम विपर्योकी आशाको छोड़ दो, क्योकि \ 
यद [ खरूपविस्यृतिरखूय ] मृस्युका मागं है तथा जाति, कु ओर्‌ 
आश्रम आदिका ` अभिमान छोडकर .दूरसे ही करमोक्ो नमस्का{ 
कर दो । दे आदि असत्‌ पदाथि आत्मयुद्धिको छोडो ओर 
आत्मामे अहेवुद्धि करो, कयोरिः तुम तो वास्तवे इन सवके द्र 
खीर म तया द्ैतसे रहित जो परब्रह्म है, वही दो | 


ध्यानविधि 
लक्ष्ये ब्रह्मणि मानष दृढतरं संखाप्य षादन्दरियं 
खस्थाने बिनिवेदय निथलतनुशोपेशषय देदयितिम्‌ । 
ब्हात्मेक्यभुपेत्य तन्मयतया चाखण्डव्ृष्यानिशचं | 
ब्रह्मानन्द्रसं पिवरारमनि युदा शूल्येः किमन्येभ्रमेः॥।२७९॥ , 
चित्तको अपने उर्य ब्रह्मे ददतापूर्वका स्थिरकर ब | 
इदि्योको [ उनके व्रिपयोसे हटकर ] अपने-अपने गोड | 
सिर करो, शरीरको निथठ रखो ओर उसकी. सितिकी ओर ष्यः । | 
मत दो । हत प्रकार रह ओौर आतमाकी एकता करके तन्मयम ॥| 
शखण्ड-दृतिसे अनिरा मन-ही-मन आनन्दपूर्वक { 
पान करो.ओर थोथी वारतोसे क्या छेना ह ? 


(-0. /1/11॥<511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 1411260 0 8 | 10 
` ५ 










२२५ । ध्यान-विधि 
अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कमलं दुःखकारणम्‌ । | 
चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्धुक्तिकारणम्‌ ॥२८०॥ 


दुःखकरे कारण ओर मोहरूप अनात्म-चिन्तनको छोडकर 
आनन्दखरूप आत्माका चिन्तन करो, जो साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है । 


। एप खय॑ज्योतिरशेपसाक्षी 
विन्ञानकोशे विङ्पत्यजसखम्‌ । 


रक्ष्यं विधायेनमसद्िलक्षण- 
मखण्डव्प्यातमतयानुभावय ॥२८१॥ 


यह्‌ जो खयंप्रकाशच सबका साक्षी निरन्तर विज्ञानमय कोशमें 
प्िराजमान दै, समस्त अनिस्य पदायोंसे प्रथक्‌ इस परमाप्माको 
ही अपना खक्ष्य बनाकर इसीका [ तेड्धारावत्‌ | अलण्ड-वृत्तिसे, 
आत्म-भावसे चिन्तन करो । 


एतमच्छिनया वृत्या प्रत्ययान्तरश्न्यया । 
उछ्ेखयन्विजानीयात्खष्वरूपतया स्फुटम्‌ ॥ ३८२॥ 


अन्य प्रतीतिर्यसि रहित अवण्ड-इत्तिसे इस एकद्ीका चिन्तन 

.करते इए योगी इसीको स्पष्टतया अपना खर्प जाने । 
अत्रात्मत्वं ददीडुवंनहमा दिषु सन्त्यजन्‌ । { 
उदासीनतया तेपु तिष्द्षरपटादिवत्‌ ॥ १२ 
इस प्रकार इस परमात्मा ही आत्ममाभ्को दद्‌ करता इभा ॐ।र ¢ 
अहंकारादिमें आतमबुद्धि छोडता आ उनकी ओरसे शीरसे भिन्न | 4 
-अट-पट आदि वस्तुभकि समान उदासीन ट जाय । 
1 
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विवेकचूडामणि ` 
आतस-दष्ट 
धिद्यद्धमन्तःकरणं खरूपे 
निवेश्य साक्षिण्यववोधमात्रे | 
शनेः शनेनिथलतारुपानयन्‌ 
पूणं खमेवालुविलोकयेत्ततः ॥३८४॥ 
सवके साक्षी ओर ज्ञानखरूप आत्मामे अपने डुद्ध चित्तको 
ख्गाकर धीरे-धीरे निश्वरता प्राप्त करता इभा अन्तम सू्व् 
अपनेदहीको परिपूणं देखे । 
देहेन्दियप्राणमनोऽहमादिभिः 
खाज्ञानक्छ्रलिरैरुपाधिभिः । 
विथुक्तमात्मानमखण्डरूपं 
श्ण॒ महाकाशमिबावलोकयेत्‌ ॥३८५॥ 
. अपने शक्ञानसे कल्पित देह, इन्द्रिय, प्राण; मन ओद 
अह कार आदि समस्त उपाधियोंसे रहित अखण्ड आत्माको म 
कारके मति सर्वत्र परिर्ण देखे | | 
'टकलचशरूलब चिप्रख्ये- ॑ 
गगनष्पाधिशचतेविुक्तमेकम्‌ । 
मवति न विरि तथैव शुं 
परमहमादिषिकतेकमेव  ॥२८६॥ 


त (1 भकार आकाश घट, कटश बु ( अनाजका ० स । 
पुरं ) आदि र; नि | 
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उपाषि्योके कारण वह नाना नहीं हो जाता | उसी प्रकार 
भहंकारादि उपाधियोसे रदित एक टी शुद्ध परमात्मा है | 


बह्मादिस्तम्बपयेन्ता सृपामात्रा उपाधयः । 
ततः धणं खमात्मानं पद्येदेकार्मना सितम्‌ ॥३८७॥ 
हासे लेकर स्तम्ब ( तृण ) पर्यन्त समस्त उपाधि्यो मिष्या है 
शल्ये अपनेको सदा एकरूपसे सित परिपूर्णं जआत्मखर्ूप 
देखना चाहिये । 
यत्र॒ भ्रान्त्या कथितं यद्िवेके 
तत्तन्मात्रं नेव तसाद्विमिम्‌ । 
भरान्तेनाशे भ्रान्तिदृशदितचं 
रज्जुस्तदद्िधमात्मखरूपम्‌ ॥३८८॥ 
जिस वत्ती जहाँ ( जिस आधारमें ) भ्रमसे कल्पना हो जाती 
है उस आधारका टीक-टीक ज्ञान दो जानेपर वह कल्पित वस्तु तद्रूप 
टी निधित होती दै, उससे १४ब्‌ उसकी सत्ता सिद्ध नदी होती । जिस 
प्रकार शान्तिके न्ट होनेपर रगे भ्ान्तवरश प्रतीत होनेवा्म पं 
रज्जुरूप ष्ठी प्रत्यक्ष होता दै वैसे ही अन्नानके नष्ट होनेपर सम्पूण 
विश्च आत्मस्वरह्पं ही जान पडता हं । 
खयं त्र्या स्वयं विष्णुः स्वयमिनद्रः स्वयं चिवः । 
स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वसादन्यत्न किञ्चन ॥२८९॥ 


स्वयं आत्मा ही बह्मा, वही विष्णु, बही इन्र बही रिव ओर 
वही यह सारा वि है, आतमासे भिज ओौर कु मी नदी हं । 
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। 'विवेकनचुडामणि -- 
| अन्तः खयं चापि बहिः स्वयं च । 
स्वयं पुरस्तास्स्रयमेव पथात्‌ । 
स्वयं दह्यवाय्यां स्वयमप्युदीच्यां 
तथोपरिशत्छरयमप्यधस्तात्‌ ॥२९०॥ 
आप दही भीतर दहै, आप दी वाहर है, आप ही आगे है, 
आप ही पीछे है, आपदी दार्ये है, आप दी वारये है ओर प 
ही उपर है, आप दी नीचे है। 
तरङ्गफेनश्रमनुद्वुदादि 
सवं खस्पेण जलं यथा तथा। 
चिदेव , देदाच्हमन्तमेतत्‌ 
सब चिदेवकरसं बिद्‌ ॥२९१॥ , 
जंसे ताद्ग, फेन, भँवर ओर वुदूबुद आदि खरूपसे सरव 
जल ष्टी हं वसे ही दहसे लेकर अहंकारपर्थन्त यह सारा विष 
भी अखण्ड शुद्धचेतन्य आत्मा ही है | 
सदेवेदं सवं जगदवगतं वाङ्मनसयोः 
सताऽन्यन्नास्त्येव प्रकृति प्रसीभ्रि सितवतः | ौ 
पृथक्‌ फं मृत्स्ञायाः कलराषटङुम्भाद्यवगतं | 





वदत्येष भ्रान्पस्तमहमिति मायामदिरया ॥३९२॥ 
मन ओर वाणी प्रतीत होनेवाडा यह सारा जगत्‌ 
ही है; जो महापुरुष प्रकृतिसे परे आ्मखख्यमें स्थित ह 
दमे सतूसे प्रथक्‌ शर कु भी नदीं है । मिसे यक्‌ ४" । 
कटरा ओर कुम्भ आदि क्या ह ? मनुष्य मायामयी 
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२२९ 
आत्म-दष्टि 


क्रियासमभिहारेण यत्र नान्यदिति शतिः 
४ श्रुतिः । 
नीति दतरादित्यं मिथ्याध्यासनिद््ये ॥२९३॥ 


कार्यरूप दवेतका उपहार करते इए "जहाँ ओर 

क ¦ रङुखनहीं 
एसी अद्रतपरक श्रुति # मिथ्या अष्यासकी नि 
दतका अभाव बतलाती है | 


आकाशवननिमेलनिरविंकरप- 
निःसीमनिष्न्दननिविकारम्‌ । 
अन्तवेहिःशूल्यमनन्यमद्वय 
खयं प्रं ब्रह्म क्षिमस्ि बोध्यम्‌ ॥२९४॥ ' 
जो परत्रहम ख्यं आकाशकरे समान निर्मल, निर्विकल्प, , 
निःसीम, निशठ, निर्धिकार्‌, वाहर-भीतर सव्र ओरसे चयन्य, अनन्य ` 
ओर अद्वितीय है बह क्या ज्ञानका परिपय हो सकता दै 2 &; 


वक्तव्यं कि विद्यतेऽत्र बहुधा बरहमीव जीवः खयं 
बमतजगदाततं चु सकलं नहयाद्ितीयं श्तेः । 


्रहोबाहमिति ्रबुदधमतयः सन्तयक्तबाहया; स्फुटं 
अह्मीभूय वसन्ति सन्ततवचिदानन्दात्मनव धुवम्‌ ॥२९५॥ 


इस पयते ओर अभिक क्या कहना हं ? जीव तो खयं ऋऋ ्ी |: 
दै ओर रम ही यह सम्पूर्णं जगत्रूपते पेखा इआ दै, क्योकि धति । 
% (यत्र नान्यत्‌ पस्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति व भूमा | 

| 






ह 


६! 





[ये 


( छान्दोग्य० ७। २४। १) 


॥ 
र, ् 





-विवेक-चूडामणि -१द० 
भी कती है किं ब्रह अद्वितीय है । ओर यह निश्चय है, जिनको 
यह बोध इभ है कि प ब्रह्महदं वे वाह्य विपर्योको सर्वथा त्याग 
कर अ्रह्ममावसे सदा सचिदानन्दखरूपसे ह्वी स्थित रहते हैं । 
जहि मलमयकोशेऽ्दंधियोत्थापिताचां 
भसभमनिलकरपे लिङ्गदेदेऽपि पात्‌ । 
निगमगदितकीर्तिं नित्यमानन्दमूर्ति | 
खयमिति परिचीय ब्रह्मरुपेण तिष्ठ ॥३९६॥ | 
इस मठमय कोरामे जहंबद्धिसे इर आसक्तिको छोडो ओर | 
श्सके पश्चात्‌ वायुरूप छिङ्गदेदमे भी उसका दृदतापूर्वक त्याग 
करो, तया जिसकी कीतिका वेद वान करते उस आनन्दखरूप 


हमको ही अपना खरूप जानकर सदा ब्रह्मरूपे ही सिर ; 
होकर रदो । 


शवाकारं यावद्धनति मलुजसतावद्श्ुचिः 
परेभ्यः स्या्केशो जननमरणन्याधिनिरयः । 
त शद्ध कलयति शषिवाकारमचलं 
तदा तेभ्यो शक्तो मवति हि तदाह श्ुविरपि ॥३९७॥ 
धृति भी यही कती है कि मनुष्य जवतकं इस मृतकतुल्य | 
द्मे आसक्त दता टै तवतक वह॒ अत्यन्त अपवित्र रहता है | 
लीर जन्म, मरण तया व्याधिर्योका भाश्रय वना रहकर उसकी | 
| दूसरसि अत्यन्त केरा भोगना पड़ता है। विन्तु जव वह अपे | 
कल्याणखरूपः अचल जीर शुद्र आ्माका साक्षात्कार कर केता £ 
तो उन समसत क्रोमि मुक हो जाता ३ | 
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९३९ प्रपञ्चका वाध 


प्रपञ्चका बाध 
खात्मन्यारोपिताशेपामासवस्तुनिरासतः । 
खयमेव परंब्रह्म पूणंमद्वयमक्रियम्‌ ॥२९८॥ 
अपने आत्मामे आरोपित समस्त कल्पित वस्तु्ओंका निरास 
\ कर देनेपर मलुष्य खयं अद्वितीय, अक्रिय ओर पूणं पररह ही है । 
॑ समाहितायां सति चित्तवृत्तौ 
(९ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकपे । 
न दश्यते कथिदयं विकल्पः 
अजरपमात्रः परिशिष्यते ततः ॥२९९॥ 
निर्विकल्प परमात्मा परग्रहे चिच््िके स्थिर हो जानेपर 
यह्‌ दृद विकल्प कहीं भी दिखायी नीं देता । उस समय यद 
केवट वाचारम्भण ( बाणीकी बकवाद ) मात्र ही र जाता है । 
असत्कल्यो विकल्पोऽयं विश्वमित्येकवस्तुनि । 
निर्विकारे निराकारे निरविंेषे भिदा व ०॥ 
एक वस्तु ब्रह्मम यद संसार मिथ्या व व सद 
(४ है | मढा निर्विकार निराकार ओर निर्विशेष वस्ते 


भेद कर्टंसि आया ! व ं 
निर्विकारे निराकारे निर्विदोषे भिदा छतः ॥४०१॥ 
उस द्रा, दद्य ओर द्धन आदि भावासे शल्य, निर्विकार, 

निराकार ओर निर्विसेष एक वस्मे मढा मेद कद्यँसे आया ए 


प्र 


भ चत = 
छ * ऋनज्ये न 1 अकि 0 अक +. 


च "०० किन न ~ 
+ न 2 ^ ज 


0 
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। विषेकनचडामणि कः 
| कलपाणेव इवात्यन्तपरिपूर्णैकवस्तुनि । | 
निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा इतः ॥४०२॥ ^ 

परय्यकाख्के समुदरके समान अत्यन्त परिपूर्णं एक पदार्थे 
जो निर्विकार, निराकार ओर निर्रक्षेष हैः भला भेद करसि 
आ गया 

तेजसीव तमो यत्र प्रन भ्रान्तिकारणम्‌ । 

अद्वितीये परे त्वे निर्विष भिदा इतः ॥४०३॥ 

प्रकारामें जसे अन्धकार छीन हदो जातादै वैसे ही जिसमे 
श्रमका कारण अज्ञान डीन होता हं उस अद्वितीय ओर निर्विशेष 
परमते मखा भेद कर्होति आ गया ? 

एकात्मके परे तच्वे भेदार्ता कथं भवेत्‌ । 

सुशरो सुखमात्रायां भेदः केनावलोकिंतः ।४०४॥ 
एकाक अद्वितीय परमतच्मे भटा भेदकी बात दही क्या 
हो सकती दै ? केवठ सुखश्वरूपा सुपृततिमे किसने विभिन्नता 
देवी है 

न॒ द्यलि विं परतसोधात्‌ 

सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विंकखे । 

॑ कारत्रये नाप्यदहिरीधितो गुणे 
| न हममबुविन्धुमृगवष्णिकायाम्‌ ॥४०५॥ 
।  .  प्रमतत्छके जान लेनेपर सररप निर्विकल्प प्रमे शि 
का कीं पता मी नही च्ता; तीनां कार्म भी कभी किसी 
एमे सपं ओर मृगतृष्णा जख्की वंद नहीं देखी । 
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१३३ आत्मचिन्तनका विधान. 
मायामात्रमिदं देतमदवेतं परमार्थतः । 
इति चूते शतिः साक्षास्सुपु्ाबचभूयते ॥४०६॥ ¦ 
शति साक्षात्‌ कदती है क्जि वह दवेत मायामात्र है, वास्तवे 
तो अद्रेत ही हैः ओर देखा क्षी सुपरतिमे अनुभव भी होता है । | 
अनन्यत्वमधिष्ठानादारोप्यख निरीक्षितम्‌ । । | 
पण्डिते रज्जुसपादौ विकटपो आन्तिजीवनः ॥४०७॥ 
रञ्जु-सपं आदिमे वुद्धिमान्‌ पुरुपोने अध्यस्त वस्तुका अधिष्ठान- 
से अभेद स्पष्ट देखा दै, इसखिये [ बरहम अध्यस्त यद्व॒ संसाररूप ] 
विकल्प अन्नानजन्य भ्रमके कारण ही जीवित ( सित ) है| 


आत्मचिन्तनका विधान | 

चित्तमूलो विकपोऽयं चित्तामावे न कथन । ¦ 

अतधित्तं समाधेहि प्रत्यग्रपे परात्मनि ॥४०८॥ `` 

यह विकल्प चिततभूख्क दै, चित्तका अमाव शोनेपर इसका 

कहीं नाम-निशान भी नहीं रता । इ्च्यि चित्तको प्रत्यक्‌ 

चैतन्यखरूप आत्मामे श्थिर करो । 

किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं 

निरुपममतिवेलं (त निरीहम्‌ । 

गगनाभं निष्कलं । 

हदि कलयति द्वार एं समाधी ॥४०९॥ , 

किसी नित्यबोथलसूप, वेकनन्दरूप, उपमारदित, 

कषटातीत, नित्यमुक्त निदचेष्ट, आकाशके समान निःसीम, कला- 
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विवेक-चूडामणि १३७ 


| रहित निर्विकल्प पूं ब्रहमका विद्वान्‌ समाधि-अवस्थामे अपने जन्तः- 
करणम साक्षात्‌ अनुम करते दै । 


प्रकृतिविकृतिदयल्यं भावनातीतमावं 
समरसमसमानं मानसम्बन्धद्रम्‌ ॥ 
निगमवचनसिद्धं नित्यमखसप्रासद्ध 
हूदि करयति विद्वान््रह् पूणं समाधौ ।४१०॥ 
कारण ओर कार्यते रदित, मानी मावनासे अतीतः समरस, | 
उपमारहत, प्रमार्णोकी पहैचसे परे, बेद-वाक्यसि सिद्ध, नित्य, | 
अस्मत्‌ ८ परं > रूपसे स्थित पूणं ब्रसरका विद्वान्‌ समायि-अवस्यामे | 
अपने अन्तःकरणमे अनुम करते ह । 
अजरममरमस्ताभासवस्तुखरूपं 
स्िमितसलिरराधिभ्रस्यमाख्याविदीनम्‌ । 
शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकं | 
हृदि करयति विद्वान्त्रह् पणं समाधौ ॥४११॥ 
अजरः अमर्‌, आभास्चन्य, वस्तुष्ठर्प, निश्च 
समान, नाम-रूप्रसे रदित, गुणोकि व्रिकारसे शून्य, नित्यः 
खर्प आर्‌ अद्वितीय पणं ब्रहमका विद्वान्‌ समाधि-अवस्थाम दयम 
साक्षात्‌ अनुभव करते है । | 


समाहितान्तःकरणः खस्पे 
विलोकयारमानमखण्डवंभवम्‌ । | 
विच्छिन्थि बन्धं भवगन्धगन्धितं 1१२ ॥ 
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१३५ खद्यकी उपेङ् 
अपने खरूपमे चित्तको स्थिर करके अखण्ड देर्यसम्पन 
आत्माका सा्षास्कार करो, संसार-गन्धसे युक्त बन्धनको काट डालो 
खार्‌ यततपूवेक अपने मनुष्य-जन्मको सफ़ऊ करो । 
सर्वोपाधिविनिशक्तं 1 
भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥४१२॥ 
समस्त उपाधियोसे रहित अद्वितीय सच्चिदानन्दरूप 
भपने अन्तःकरणमें सित आत्माका चिन्तन करते रहो; इसे 
तुम फिर संसार-चक्रमे नहीं पड़ोगे । 


टर्यकी उपेक्षा 
छायेव पुंसः परिदद्यमान- 
मामासरूपेण फरानुभूत्या । 
दरीरमाराच्छववननिरस्तं 
पुनन सन्धत्त इदं महात्मा ॥४१४॥ 
मुष्यकी छायाके समान केवर आमासखूपसे दिखगयी ` 
देनेवाल, इस शरीरका, इसके फटका विचार कटके, शवके समान 


एक वार वाध कर देनेपर महात्मागण इसे फिर खीकार नदीं करते । ¢ | 
सततप्रिमरबोधानन्दसूपं समेत्य _ . ` क 









१ सुद्र 
अथ वान्तवस्तु 
४ ४ कर्पते इत्सनाय॥४१५॥ 

अपने नित्य ओर निर्म चिदानन्दभय खर्परे प्रात कके ( 
शस मरल्प जड उपाधिको दूरदीसे सर्वया व्याग दो ओर रि ॥ 
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विवेकचूडामणि १३६ 


कभी इसकी याद भी मत करो, क्योकि उगडी हई वस्तु तो याद 
करनेपर उल्टी जी विगाडनेवाटी ही होती है | 
समूलमेतत्परिदद्य वही 
सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे । 
ततः खयं नित्यवियुद्धवोधा- 
नन्दात्मना तिष्टति विद्र; ॥४१६॥ 
व्रिचारवानमिं शर्ट महा्माजन इस ॒स्थूट-सूदम-नगत्‌को 
इसके मूलकारण मायाके सित निर्विकल्प सत्खख्प ब्रहाग्निमे भस्म 
करके किर खयं निस्य विशुद्ध बोधानन्दश्लरूपसे सित रहते ह । 
प्ार्धत्रग्रथितं शरीरं 
प्रयातु वा तिष्टतु गोखि सक्‌ । 
न तत्पुनः प्श्यति तच्ववेत्ता- 
४ नन्दात्मनि बरह्मणि रीनधृत्तिः ॥४१५७॥ 
.. गौ अपने गले्मे पड़ी इई माके रहने अथवा गिरनेकी ओर 
जसे इछ भी ष्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारव्धकी डोरी पिरोया 
इजा यष शरीर रहे अथवा जाय, जिसकी चिचदृत्ति आनन्दखसूप ¦ 
नमे दीन ष्टो गयी टै वह तचवे्ा फ़िर इसकी ओर 
नही देखता | 
अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय खखसूपतः | 
किमिन्छेन्‌ कस्य वा हेत पष्णाति तत्ववित्‌ ॥४१८॥ 
आनन्दलखूप आत्माको ही अपना खखूप जन , | 
पर क्रिस इच्छा अथवा किसर कारणस इस शरीरर्का 
ध र रणसे तप्ववेत्ता इस , ५ 
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९३७ आत्मक्षानका फल 


अब्मिज्ञानक्ा एड ` 

संसिद्धसख फलं त्वेतज्ञीबन्धुक्तय योगिनः । 

बहिरन्तः सदानन्द्रसाखादनमात्मनि ॥४१९॥ 

आतमज्ञानमें सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त किये हए जीवन्मुक्त योगीको 
यही फर मिटता है किं अपने आत्मके नित्यानन्दरसका बाहर- 
भीतर निरन्तर आबखादन किया करे । 

वैराग्यस्य फलं योधो धोधस्योपरतिः फलम्‌ । 

खानन्दालुभवाच्छान्तिरेपेबोपरतेः फलम्‌ ॥४२०॥ 

वेराग्यका फल बोध है ओर बोधका फल उपरति ( विपर्यासे 
उदासीनता ) है तया उपरतिका फ यही है किं आत्मानन्दके 
अनुभवसे चित्त शान्त हो जाय । 

यद्ु्तरोत्तरामावः पूरवपूवं॑तु निष्फलम्‌ । 

निबृत्तिः परमा वृ्तिरानन्दोऽलुपमः खतः ॥४२१॥ 

यदि पि्टली.पिद्धडी वस्तुर्भोकी श्राति न हो तो पहटी बाते 
निष्फड कै, [ अर्थात्‌ आत्मान्तिके बिना उपरति, उपरतिके बिना 
योध ओर बोधके विना वैराग्य निष्फढ ह ] विपये निदृत हो 
जाना ही परम तृषि है ओर बी साक्षात्‌ भतुप आनन्द है । 

दषुः खेष्वनुद्रेगो विधायाः प्रस्तुत पटम्‌ 

+ आन्तिबेलायां नाना कमे लगुष्सितम्‌ । 
बक न वर्तुमरति ॥४२२॥ 


पशवान्नरो विवेकेन तत्कर्थ 
्ारन्धवद श्रा्त इर दुःखोसे विचटित न होना शी भात- 


जञानका सबसे पटा फठ है | आरान्तिके समय पुर्पने जो नाना 
3 
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पवनम ह 
प्रकारके निन्दनीय कर्मं विये ह उन्दीको ज्ञान हो जानेके उपरान्त | 
वह विेकपूर्वैक कँसे कर सकता है ? ीं 
वि्याफकं स्यादसतो निवृत्तिः 
अृत्तिरजञानफलं  तदीितम्‌ । | 
तन्जञाञ्ञयोयन्मरगदष्णिकादी | 
नो वचेषठिदो दटफरुं किंमसात्‌ ।॥४२३॥ 
विघयाका फठ असतसे निदत्त होना जर अनिद्याका उसमे ¦ 
्रबृत्त होना दै । ये दोनों फठ ज्ञानी ओर अश्ञानी पुरुपोंकी 
मृगतृष्णा आदिकी प्रतीतिमें उसे जानने या न जाननेवारछोम देखे 
गये 1 नदीं तो [ यदि मूढ़ पुरुपके समान व्रिदरानक्षी भी असत्‌ 
पदा्ेमिं प्रदृत्ति बनी रदी तो ] वरियाका प्रत्यक्ष फ ही क्या हआ ! 
अज्ञानहृदयग्रन्थविनाश्नो यद्यदोपतः । 
अनिच्छोरविंपयः किन्नु प्रवृत्तेः कारणं खतः ॥४२४॥ 
यदि अज्ञानहूप हृदयकी ग्रन्िका सर्थया नाश हो जाय तो | 
उस इच्छारहित पुर्पके च्य सांसारिक विपय क्या खतः ही | 
्रदृततिकरे कारण हो जार्यैगे ? 
वासनानुदयो भोग्ये वेराग्यसख परोऽवधिः। 





अहंमाबोदयामावो योधस्य परमोऽवधिः । । 
लीनदृततेरनुत्यतत्मंयादोपरतेस्तु सा ॥४२५॥ . 
भोग्य वस्तुओमिं वासनाका उदय न होना वैराग्यकी च । 
अवधि है, चित्तमे अहंकारका सर्वया उदय न होना दी बोधक ५ 
चरम सीमा है ओर टीन इर इ्तिर्योका पुनः उत्पन्न न होना-- | 
यह उपरामताकी सीमा है | ` व 
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१३९ जीवन्सुक्तके र्षण 
जीवन्युक्तके रक्षण 


ब्रह्माफारतया सदा खिततया निर्क्तवाह्यर्थधी- 
रन्यावेदितभोग्यमोगकलनो निद्राटुबद्वाखवत्‌ । 
खमालोकितलोकवज्गदिदं परयन्कविष्छभ्धधी- 
रास्ते कशिदनन्तपुण्यफलुग्धन्यः स मान्यो युषि।४२६। 
निरन्तर ब्रह्मकारटृत्तिसे सित रहनेके कारण निसकी बुद्धि 
वाह्य विषर्योमेसे निकल गयी है ओर जो निद्रालु अथवा बाख्कके 
समान ॒दूसरोके निवेदन विये इए दही भोग्य पदारयोका सेवन 
करता है तया कमी वरिोमिं बुद्धि जानेपर जो इस संसारको खम- 
प्पश्चके समान देखता है, वष्ट अनन्त ॒पुरण्योकिे फटका भोगनेवाड 
कोर ज्ञानी मष्टापुरुप इस पृथ्वीतटमे धन्य ह ओर सबका माननीय दहै। ` 1 
सितप्ज्ञो यतिरयं यः सदानन्दमद्लुते । ॥ 
ब्रह्मण्येव विटीनात्मा निरंकार विनिष्कियः ॥४२७॥ 
जो यति पर्रम चिततको टीनकर विकार ओर क्रियाका त्यागा 
करके सदा आनन्दखरूप बरहम मम्नरहता है बह स्थितप्रज्ञ कदलाता दै। ८ 
्रह्मास्नोः शोधितयोरेफमभावावगादिनी । 
निर्िक्पा च चिन्मात्रा दृतिः प्रज्ञेति कथ्यते । 
सुखिता सा मेख जीबन्धुक्तः स उच्यते ॥४२८॥ | 
[“तलमिः आदि महावाक्येमि ] शोधित ब्रहम जीर आत्मा 
एकताको प्रहण कटनेवाटी विकल्परदित चिनात्रृत्तिको ग्रा । 
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। कहते है । यह चिन्मात्र-दृत्ति जिसकी स्थिर ्टो जाती है वही 
| जीवन्मुक्त कदा जाता है । १ 
। यस्य खिता मवेतज्ञा यस्थानन्दो निरन्तरः । | 
| भ्रपथ्चो विस्मृतप्रायः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥७२९॥ 
| जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरन्तर आत्मानन्दका अनुमव 
। करता है ओर प्रपन्नको भूव-सा रहता है वह पुरुप जीवन्मुक्त | 
कहटाता है । 
लीनधीरपि जागतिं यो जाग्रद्र्मवर्जितः। 
बोधो निवांसनो यस स जीवन्धुक्त इष्यते ॥४२०॥ 
इत्तिके टीन रहते हए भी जो जागता रष्टता है किन्तु 
वास्तवे जो जागृतिके धमेसि रदित दै# तया जिसका बोध 
सबेथा वासनारहित दै वह पुरुप जीवन्मुक्त कष्टता है । 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कः । 
यः सचित्तोऽपि नि्िन्तः स जीबन्युक्त इष्यते ॥४२१॥ 
जिसकी संसार-वासना शान्त षो गयी है, जो कटाबान्‌ 
~) 
$ृत्तिके लीन रदत हए भी जो जागता रहता दै" इसका अभि- | 
प्राय यह कि यदपि उसका चित्त सम्गूर्णं दद्य पदायाका बध कके | 
निरन्तर ब्रम ठीन रदत। ६ तथापि वह सोये हुए पुरुपके समान 
संशदयल्य नदीं शो जाताः सव व्यवहार यथावत्‌ करता रहता दै। चन 
व्यवहार करते हुए भी उसे खम्रवत्‌ समञ्चनेके कारण उसकी अन्य 


पुर्योके समान हदय पदायोमे आस्या नदीं होती । इसव्मि 
बह जादे षमोते रदिव ६, | | 
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१४१ जीवन्सुक्तके टक्षण 
प्रतीत होता इभा भी जो निरन्तर अपनं निर्विकार रपे ष 


सित रहता ह तथा जो चित्तयुक्त होनेपर निधिन्त है वह पुरुष 
जीवन्मुक्त माना जाता है | 


पतेमानेऽपि देदेऽसिज्छायाबदुवरतिंनि । | 

अहंताममतामावो जीवन्धुक्तसख लक्षणम्‌ ॥४३२॥ 

्रारव्धकी समातिपयन्त छयाके समान सदैव साय रहने- 
बाले इस शरीरके वर्तमान रहते हए भी इसमे अहं-मममाब (मै. | 
मेरापन ) का अभाव हो जाना जीबन्मुक्तका खक्षण है । 

अतीताननुसन्धानं मविष्यद विचारणम्‌ । 1 

ओदासीन्यमपि प्रापे जीवन्दुक्तखय रक्षणम्‌ ॥४३३॥ 

बीती हरं वातको याद न करना, मतरिष्यकी चिन्ता न 
करना ओर वर्तमानम प्राप इए इुख-दुःखादिमे उदासीनता-यषह 
जीवन्सुक्तका टक्षण है । 

गुणदोपविशिष्ेऽसिन्खमावेन बिलश्वणे । 

सर्वत्र समदर्धित्यं जीवन्धुक्तख रक्षणम्‌ ॥४२४॥ 

अपने आत्मखरूपसे सर्वथा परयक्‌ इस गुण-दोषमय संसारे 
सर्र समदर्शा होना जवम्मुक्तका खश्चण ह । 

इटानिष्टा्थसम्प्राप्नौो समद्र्चितयात्मनि । 

उमयत्राबिकारित्व॑जीवन्धुक्तख रक्षणम्‌ ॥४२५॥ 

इट अथवा अनिष्ट बत्तुकी शरातिमे समानभाव्र रखनेके काएण 
दोनों टी अवसाम विततमे कोई मी विक्रार न ्ोना जीवन्मुक्त 
प्रपका ठक्षण है । 
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सिवु ह 
ब्रह्मानन्द्रसाखादासक्तचित्ततया यतेः । 
| अन्तर्दिरविन्ञानं जीबन्धुक्तसख रक्षणम्‌ ।४३६॥ 
| ्रह्मानन्दरसाखादमे चित्तकी आसक्ति रहनेके कारण बाह्य 
। आन्तरिक बस्तुओंका को शवान न होना जीवन्ुक्त यतिका लक्षण है । | 
देदेन्द्रियादौ कतैव्ये ममादंभाववजितः । } 
ओदासीन्येन यलषटिसस जीवन्धुक्तरक्षणः ॥४२७॥ 
देद तया इन्द्रिय आदिमे ओर कर्तन्यमे जो ममता ओर अदं कारे 
रहित होकर उदासीनतापूर्वक रहता है बह पुरुप जीवन्मुक्ते 
ख्षणसे युक्त द । 
विज्ञात आत्मनो यख ब्रह्मभावः श्रुतेवेखात्‌। 
मवबन्धबरिनिधक्तः स॒ जीबन्धुक्तलक्षणः ।॥४२८॥ 
जिसने श्रुति-्माणसे अपने आत्माका ्रह्मस्च जान लिया है ओ | 
जो संसार-बरन्धनसेरहित है वह पुरुष जीवन्ुक्तके जक्षणोसे सम्पन है। | 
देदेन्दियष्वहंभाव इदंमावस्तद्न्यके । | 
यस्य नो मवतः कापि स जीवन्धुक्त इष्यते ॥४३९॥ 
जिसका देह ओर इन्द्रिय आदिमे अदंमाव तथा अन्य वलर्थ 
इदं ( यह्‌ ) भाव कमी नही होता बह पुरुप जीवन्मुक्त माना जाता । | 
न प्रत्यग्रह्मणोरभेदं कदापि व्रह्मसगयोः 
हया यो विजानाति स जीबन्धुक्त इष्यते | | 
जा अपनी तत्वावगाहिनी बुद्िसे आरा ओर ब्रह्म तया रह | 
संसारम कोई भेद नीं देखता वह पुरुष जीवन्मुक्त माना जाता 
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क जीवन्मुक्ते लकण 
साधुभिः पूज्यमानेऽखिन्पील्यमानेऽपि दुर्जनैः । 
समभावो भवेद्यस्य स ॒जीवन्धुक्त इष्यते ॥४४१॥ 
साधु पुरु्ोद्यारा इस शरीरके सत्कार किये जनेपर ओर 

दुष्टजनेसि पीड़ित शोनेपर भी जिसके चित्तका समानमाव रहता 

है बह मनुष्य जीवन्मुक्त माना जाता है । 
यत्र॒ प्रष्टा विषयाः परेरिता 
नदीग्रवाहा इ वारिराश्ौ । 
सिनन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया 
य॒त्पादयन्त्येष यतिविुक्तः ॥४४२॥ 
समुद्रम मिक जानेपर जसे नदीका प्रवाह समुदररूप हो जाता 
है वैते दी दूसरोके द्वारा प्रस्त किये विषय आत्लरूप 
प्रतीत होनेसे जिसके चित्तम किसी प्रकारका क्षोम उत्यन नदीं 
करते वह यतिष्ठ जीवन्मुक्त है । 
विन्तातत्रहमव्ल्ख यथापूर्वं न संयति; । 
अलि चेन्न स ॒विद्ञातत्रह्मभावो बिपुल ॥४४२॥ 
्रहमत्वके जान लेनेपर विद्रान्‌को पूर्ववत्‌ संसारी आस्था 
नहीं रहती ओर यदि फिर भी संसारी आस्था बनी री तो 
समना चाहिये कि यह तो संसारी ठी टै उसे ब्रह्त्वका करान 

&ी नदीं इभ । | 
्राचीनवासनावेगादसौ संसरतीति चेत्‌ । [8 
न॒ सदेकत्वबिन्ानान्मन्दी मवति वासना ॥४४४॥ ॥ 
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यदि कदो कि पूर्ववा्नाकी प्रबर्तासे किर मी इसकी 
संसारम प्रदृत्ति रह सक्ती है, तो रेसी वात नदीं है, क्योकि 
रमक एकालक्ञानसे इसकी वासना क्षीण हो जाती है । 

अत्यन्तकाणुकस्यापि बृत्तिः ष्ठति मातरि । | 

तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूणानन्दे मनीपिणः ।॥४४५॥ 
निष प्रकार अत्यन्त कामी पुरूपकी भी कामदृत्ति माताको 


विवेकचूडामणि ह | 


देखकर वुष्ठित हो जाती है उसी प्रकार पूर्णानन्दस्लरूप ब्रहमको 
जान ठेनेपर धिद्रानकी संसारम प्रदृत्ति नदीं शोती । 


प्रारञ्ध-विचार 

निदिष्यासनश्षीरख वादयप्रत्यय द्यते । 

ब्रवीति श्रुतिरेतस् प्राख्धं फलदर्चनात्‌ ॥४४६॥ 

निदिष्यासनश्चीठ (आत्मचिन्तनमे ठगे हूए ) पुरुषको बाह्य 
पदार्ोकी प्रतीति होती देखी जाती है, फट-मोग देखा जानिके 
कारण श्रुति उसे उसका प्रार्य बतसती है । 

सुखाद्युमो यावत्तावसप्रारब्धमिष्यते । | 

फलोदयः क्रियपू्वो निष्क्रियो न हि ञुत्रचित्‌ ।॥॥४४७॥ { ` 

[ युक्तिसे भी ] जवतक घुख-दुःख आदिका अनुभव | | 
तव्रतक प्रार्य माना जाता दै, क्योकि फलका मोग किया" , 
पूर्वक होता है, विना कर्मके कहीं नदीं होता । 


अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्कर्पकोटि शता्ितम्‌ । । | 
सद्धितं विलयं याति ग्रगोधात्खभकरमवत्‌ ४४८ | 


(-0. 1॥(1111॥<511॥1 ©118४/81 \/8/81/188। (06611011. [10112680 0 81 ¦ 01 










१४५ प्रारब्ध-विचार 


जग जानेपर जसे खभरावस्माके कर्मं टीन हो जाते है वैसे 
दी पब्रह्हः रसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पकि सश्चित कर्म 
नष्ट हो जाते ह | 
यत्कृतं स्वभवेलायां पुण्यं वा पापुल्वणम्‌ । 
सुभ्रोत्थितस्य फं तत्स्यात्सखरगांय नरकाय वा ॥४४९॥ 
खपरावघ्थामे जो बडे-से-वड़ा पुण्य अथत्रा पाप किया जाता 
है, क्या जग पड्नेपर वह स्वर्गं अयवा नरककी प्रापिका कारण 
शे सकता है ? 
खमसङ्कघ्ुदासीनं परिज्ञाय नमो _यथा। 


न शिष्यते यतिः किञित्कदाविद्धाविकमेभिः ॥४५०॥ 
जो यति अपनेको अकाशके समान असंग ओर उदासीन 


जान छता हे बह किसी भी आगामी क्से कभी धोड्ञ-सा भी लिपि 
नहीं हो सकता । . र 
न॒ नभो धटयोगेन सुरागरन्थन किष्यते | 
तथारमोपाधियोगेन तद्धर्म रिप्यते न १॥ 
जेते धड़ेके सम्बन्धसे वदे रखी हरं मदिराकी (५ 
आकाराका कोई सम्बन्ध नदी श प्रकार उपाधिके सम्बन्ध 
आत्मा उपाधिके धर्मेपि स्थि नदीं दाता । 
्ानोदयातपुरारू्धं॑ कमे ज्ञानान्न नद्यति । 
अदस्वा खफलं रक्ष्दिषयोत्ुषटभाणवव्‌ ॥४५२॥ 
व्याप्रवद्धथा विनिधक्तो बाणः प्रातु गोमती । 
न तिष्ठति छिनस्येव सक्षयं वेगेन निर्भरम्‌ ॥४५३॥ 
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सिवर ासनि कः 
९ =. | 
्क्यकी ओर छोड़ दिये गये बाणक्रे समान ज्ञानके उद्यसे ( ` 
पूवं ही आरम्भ इभा कर्म अपना फल दिये विना ज्ञानसे नष्ट ` 
नहीं होता, जसे व्याघ्र समज्कर गौकी ओर छोड़ा इभा ब्राग | 
पीछे उक्षको गौ जान लेनेपर भी वीचमे नदी रोका जा सक्ता, ब ` 
तो तुरत अपने ठकष्यको वेध ही देता है । 


म्रारन्धं बलवत्तरं खड विदां भोगेन तख क्षयः 
सम्यगहञानहुताश्चनेन वियः ्राक्सश्चितागामिनाम्‌ । | 
ब्रह्मालमेक्यमवेकष्य तन्मयतया ये सर्वदा संखिता- | 
स्तेषां तलितयं न हि चिदपि ब्रहमव ते निर्ुणम्‌॥४५४॥ | 
्रिदवान्‌का प्रारव्ध-कमं अवरस्य ही बरखवान्‌ होता ह । उसका - 
कय भोगनेसे ही हयो सकता ह । उसके अतिरिक्त पूरवसद्ित ओट 
आगामी कर्मोका तो तलङ्ञानरूप अनित क्षय हो जाता है । वितु ओ 
न्म ओर आत्माकी एकताको जानकर सदा उसी मावे सित रते 
उनकी दषम तो वे (प्रारभ, सद्धित ओर आगामी ) तीनों प्रक 
दी कमं करी नहीं है, बे तो मानो साक्षात्‌ निर्गुण हम ही £। 
उपाधितादात्म्यवहीनकेवल- 
्ह्मात्मनेवात्मनि तिष्ठतो यनः । | | 
भारन्धसद्धावकथा न॒ युक्ता ध 
खमराथंसम्बन्धकयेव जाग्रतः । £| | 
जो सुनिभरेष्ट उपाके सम्बन्धको छोड़कर केवल ब्त | 
भाव्से ही अपने खरूपमे स्थित रहता है उसके ग्रारग्ब कमो | 
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+ प्रारब्थ-विचार 


स्ितिकी वात खमे देखे इए पदाभि जगे इए ॒पुरुपका सम्बन्ध 
^ बतानेके समान अनुचित है । 
न॒हि प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे 
देहोपयोगिन्यपि च प्रपञ्चे। 
करोत्यहन्तां ममतामिदन्तां 
किन्तु खयं तिष्ठति जागरेण ॥४५६॥ 
जगा हआ पुरुष खपकरे प्रातिमासिक देह तथा उस देहके | 
उपयोगी खप्न-परपश्चमे कमी अहंता, ममता ओर इदंता ८ पन, 
मेरापन ओर य्टपन ) नदी करता । बह तो केवल जाप्रत्‌- 
भाव्ते ही रहता ह । 
न॒तसख मिथ्याथंसमथनेच्छा | 
न व दष्टः । । 
्रालुदृततियंदि चेन्ृष 
वा न निद्रया मुक्त इतीष्यते श्वम्‌ ॥४५७॥। 
उसको न तो मिष्या वलतभोफो सिदध कनेक इच्छा होती 
। है जीर न उसके पास सांसा पदार्थो संह ही देखा जाता 
| | है । यदि क्षिर भी उसकी पिष्या पदाय प्दृषि रहे तो यह निश्चय 









। ६ कि वासवे उसकी नीद ददी दी नी ६ । 
। वद्वत्र ब्रह्मणि वतेमानः | 
सदात्मना ८. । | 
स्रतिर्यथा खप्रबिलोक्ति व | 
तथा विदः द्‌ ।॥५५८॥ । 
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विवेकचूडामणि १४८ 
इसी प्रकार सदा ग्रह्ममावमे रहनेवादम पुरुप ब्रह्मह्पसे ्ी 
सित रहता दै, वह [ ब्रहके सिवा ] ओर कुछ नहीं देखता । जैषे . 
स्वप्ने देखे हए पदार्थोकी याद आया करती है वैसे ही विदान्‌. 
की भोजन करना ओर छोडना आदि क्रियाँ खमातरव्रहा अपने | 
आप हआ करती है । ्‌ 


4 । 


कृपणा निर्मितो देदः प्रार्धं तस्य करप्यतामू्‌ । 
नानादेरात्मनो युक्त नेवात्मा कमेनिभितः ॥४५९॥ 
देह करमोदीसे बना हआ दै, अतः प्रारब्ध भी उसी 
समञ्चना चादिये, अनादि आत्माका प्रार्य मानना ठीक नकष, 
क्योकि आत्मा कमोसि बना हआ नहीं है | 
अजो नित्य इति मूते शतिरेषा त्वमोषवाक्‌ । 
तदात्मना तिष्टतोऽख इतः प्रारभ्धकरपना ॥४६०॥ 
`आत्मा अजन्मा, नित्य ओर अनादि दै, देता यथार्थं कथन 
१ थ कती है, पिर उस आलमखल्पते टी सदा 
रनेषाले व्ानूके श्रारग्धकर्मं॑शेष॒रहनेकी कल्यना 
कंसे हो सकती है ? $ 
रारजधं सिष्यति तदा यदा देदातमना सिति । | 
दृहात्ममाबो नेष्टः प्रारन्धं॑त्यज्यतामतः ॥४६१॥ ` 
रार तो तमीतक सिद्ध होता है जबतक देहे आस. | 
भावना रहती है ओर देहात्मभाव यमुश्वुके व्यि इट नही £ , 
इसछिे ्रारस्भकी अवस्थाको भी छोड़ देना चहिये | | 
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९७९ ारग्ध-विचार 
५ शरीरखापि प्रारन्धङल्यना भान्तिरेव हि। 
अध्यस्तख इतः सलमसच्तख इतो जनिः | 
अजातस् इतो नाशः ्रारन्धमसतः इतः ॥४६२॥ 
आर वास्तवे तो शरीरका भी श्रारज्ध मानना भम ही है, 
| क्योवि बह तो खयं अध्यस्त ( भमते कल्पित ) टै भौर 
भध्यस्त वस्तुकी सत्ता ही कँ होती है ? तथा जिसकी सत्ता 
क्षी न हो; उक्तका जन्म भी कते आया ? ओर निसका जन्म 
शी न हयो, उसका नाश भी केसे हो सकता है इस प्रकार जो 
सर्वथा सत्ताश्यन्य है उक्तका श्रारब्धर कँसे हो सकता है ? 


्ञानेना्ञानकायंख समूलख लयो यदि। 
तिष्त्ययं कथं देह इति शङ्कावता जडान्‌ । 
समाधातं बामदृ्टया प्रारब्धं बदति शरुतिः ॥४६२॥ 
न तु देहादिसत्यत्वबोधनाय बिपथितामर्‌ | 
यतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थेकगोचरः ॥४६४॥ 


जिनको रेषी शङ्का श्येती दै कि यदि ज्ञानसे अज्ञानका 
| मूडसहित नाश हो जाता है तो इानीका यह स्थू देह के 
, शता है, उन मूर्खोको समञ्चानेके घ्ि श्रुति ऊपरी दृष्टस 
्रारग्धको उसका कारण बता देती है । वह श्द्वानूको दे्ादिका 
| समल समश्चानकेः द्यि देस नही कती; क्योकि तिका अग्प्राय 


तो एकमात्र नमे दी ६। 
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{ विवेकचूडामणि ४५० 


नानात-निषेध 
परिपूणमनायन्तमप्रमेयमविक्रियम्‌ | 
एकमेवादयं रह्म नेद नानास्ति किञ्चन ।४६५॥ 
[शति कहती दै] वास्तवे सकत परिपूर्णं, अनादि अल्‌ 
अप्रमेय ओर अग्िकारी एकः अद्वितीय त्र ही ह; उसमं ओ 
येई नाना पदां नदी हं । 
सदूघनं चिद्घन नित्यमानन्दषनमक्रियम्‌ । .. 
एकमेवादयं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्चन्‌ ॥४६६॥ 
जो घनीभूत सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द दै; देता एक ति 
अक्रिय ओर अद्वितीय त्रप ही स्य वस्तु दै, उसमें को नान “ 
पदार्थं नहीं है । 
प्रत्यगेकरसं पणंमनन्तं सवैतो्ुखम्‌ । 
एकमेवाद्वयं त्रम नेह नानास्ि किचन ॥४६५। | 
जो अन्तरामा, एरर, परिपूर्ण, अनन्त ओर सक्र 
दै देप्ा एक अद्वितीय बरहम ही है; उसमे नाना पदाथ कोर नही ह ।॥ 
अहेयम्‌तुपादेषमनायेयमनाभरवम्‌ । | 





एकमेवाद्यं व्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६८ | 
जोन त्याग्य है, न प्राश्य है ओर न करिसीमें सित 
योग्य है तया निस॒क्रा कईं अन्य आवार मी नशं है, रे ॥ । 
अद्वितीय ब्रहम ही सत्य है; उपमे नाना पदार्थं कोई नही ६ । 
नियुणं निष्कं रमं निविकसपं निरजनम्‌ । ,९॥ | 
एकमेवादयं रहम नेह नानात्ति किञ्चन ॥०६ ` | 
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१५९ आरमाजुभवका यपदे 
जो गुण ओर कसे रहित दै, स्म, निर्विकल्प ओर 
¦ निर्म है, देसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य दै; उसमे नाना पदाय॑ 
कुछ भी नदीं है । ६ . 
अनिरूप्यखरूपं  यन्मनोवाचामगाचरम्‌ । 
| एकमेवाद्थं बरह्म नेह नानास्ि किञ्चन ॥४७०॥ 
` जिसका रूप वर्णन नटी क्या जा सकता तथा जो मन ू 
ओर बाणीका भी नरिष्य नदी है, रेखा एक अद्वितीय ऋ ही | 
ह; उसमे नाना वस्तु कोई भी न है । | 
सत्समृद्धं खतःसिद्धं॑शद्ं॑बुद्धमनीदशम्‌ । 
एकमेवाद्धयं ब्रह्म नेह नानास्ति कि्चन ॥४७१॥ 
ञो सुत्य, यैमवपूरण स्तःसिद्ध, अद्ध वोभरस्परूप ओर 
उपमारहित ह दे एक अद्वितीय ब्र ही सस्य है; उक्षे नाना 
पदार्थ कु भी नी हं । 
आसाचुमवका उपदेश 


स्तरागा निरपास्तभागा, 
शि श्रान्ताः सुदान्ता यतयो महान्तः । 


ति चं लम .4 
एग नदी है ओर मोगा भी 














(जनका किसी भी वस्तुं र | 
स्या अन्त हो गया है तथा जिनका वित्त स \॥ ध । 
ह वे महमा संन्यपतीजत ही इस परम हैः । व | 
इत अध्यास्मयोगके द्वारा पम शान्तिको प्रात । 

। । 
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विवेक-चुडामणि १५२ 


मवानपीदं परतन्वमात्मनः 
स्वरूपमानन्दधनं विचार्य । 
विधूय मोहं खमनःप्रकलिपतं 
क्तः कृतार्थो मवतु प्रबुद्धः ॥४७३॥ 
अतः हे वत्स | तुम भी आस्माके इस परम तच्र ओर आनन्द 
घनस्वरूपका व्रिचार करते इए अपने मनःकल्पित मोको छोडका . 
मुक्त हो जाओ ओर इस प्रकार अज्ञान-निद्रासे जगकर कृतार्थं हो जाओ। 
समाधिना साधु विनिश्वलात्मना 
पद्यात्मतसं स्फुटबोधचक्चुपा । 
, निःसंशयं सम्यगवेधितश्चे- 
चरतः पदार्थो न पूनरविकरप्यते ।(४७४॥ 
समाधिके दवारा मटी भ्रकार निश्वङ इए चित्त ओर विकसित 
शान नने इत आत्मतस्छको देखो, क्योकि यदि चुना इजा 
पदाय निःसन्देश होकर भटी प्रकार देख टिया जाता है तो उसके 
्िषयमे फिर को संशाय नही होता है । 
खस्याविदयाबन्धसम्बन्धमोश्षा- 
त्सत्परज्ञानानन्दरूपारभलब्धौं । 
शन्न युक्तिर्देधिकोक्तिः प्रमाणं 
चान्तःसिद्धा खानुमूतिः प्रमाणम्‌ ।४७५॥ 
पने भङ्ञनप वन्धनका संसर्ग छट जानेसे जो | 
नन्दखलप आत्माकी प्राप्ति होती है-उसमे शान्न, युक्ति, गहः ` 
वाक्य ओर अन्तःकरणसे तिद्ध होनेवाटा अपना अनुम प्रमाण ह । 
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१५२ आत्माभवका उपदेश 
रपय 


बन्धो मोक्षय दक्निथ चिन्तारोग्यश्चुधादयः । | 

1 स्वेनेव वेद्या यज्ज्ञानं परेपामादुमानिकम्‌ ॥४७६॥ | 

बन्धन, मोक्ष, तृत्ि, चिन्ता, आरोग्य ओर भूख आदि तो | 

अपने आप ही जाने जते है, दरोको उनका जो ज्ञान हता । 

| है वह तो केवठ आनुमानिक ही है । ॥ 

तटस्िता बोधयन्ति गुरवः शतयो यथा । ॥ 

पर्ञयैव तरेदिदयानीश्वरादण्दीतया ॥४७७॥ 

्ुतिके समान गुर भी ब्रह्मका केव तटस्थरूपतसे ही बोध ¦` 

कराते है; विदानो चाये किं भपनी ही ईरानुगृहीत# बुद्धिते 

` [ उसका साक्षाव्‌ अनुभव करके ] इस संसार-सागरके पार हो जाय। 
खानुमूत्या खयं ज्ञात्वा खमारमानमखण्डितम्‌ । 

संसिद्धः ससुल॑तिष्ठिरविंकल्पात्मनात्मनि ॥४७८॥ 

अपने अनुभवसे अखण्ड आत्माको खयं जानकर सिद्ध इभा 

पुरुष निर्विवूप भावस आनन्दपू्ैकं सदा आसाम श सित रहे । 

% व्रह्मका साक्षात्‌ निरूपण कों भी 3 कर सकता, क्योकि वद 

शब्दकी शक्तिदृत्तिखे बादर ै-शम्द वर्तक परहुच दी न्दी सकता । 

| उख शन तो लक्षणा-दृततिसे दी हो सकता दै । अतः बका 


1 
। 
|: 

| । 





ताश्ात्कार करनेके लिय उसक्षी उपाधिरूप शत निखिल प्रपञ्चका बाध 
करना पड़ता टै, क्योकि इसीने उसके स्वसूपको आच्छादित श्रिया भा 
। किन्तु द्या बाथ उस्र मिष्या जदि इए भिना दो न 
सदता ओर देसी बुद्धि शिष्यको रृशवर-कृपाके प्रमावते दी प्राप्त शेती 
द। इसल्यि बोध होनेके ल्ि शाला ओर गुड-कपाके समान 
मगवत्करपा भी अस्थन्त आवश्यक ६ । 
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चिविूयुडामणि १५४ 
वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तिरेषा | 
ब्रहैव जीवः सकरं जगच । 
अखण्डरूपसितिरेव मोषो 
ब्रह्मादवितीये श्वुतयः प्रमाणम्‌ ।४७९॥ 


वेदान्ता सिद्धान्त तो य्टी कहता है किं जीव ओर सम्पूणं 
जगत्‌ केवल र्म ही है ओर उस अद्वितीय ब्रह्मम निरन्तर अष्ठण्ड- 
खूपसे स्थित रहना ही मोक्ष है । ब्रह्म अद्वितीय है--इस त्रिपयमे 


शतियौ प्रमाण दै 1 
वोधोपटन्धि 


इति गुरचनान्छ्तिप्रमाणा- 
त्परमवगम्य षतस्वमात्मयुक्त्या । 
्रशचमितकरणः समाहितात्मा 
कचिदचलाकृतिरात्मनि्टितोऽभूत्‌ ॥॥४८०॥ 
इस प्रकार गुरु शति रमाणयुक्त बचन ओर अपनी युक्तो. 
द्रा परमातमतखक्रो जानकर चित्त ओर इन्द्ियोकि शान्त ष्टो जाने 
कोर एक शिष्य निशठ वृत्तिसे आत्मस््रह्पमें शित हो गया । 


कशचित्कारं समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम्‌ । | 
व्युत्थाय परमानन्दादिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥०८९ 


ओर कुछ देरतक परब्रहामे चित्तक्रौ समाहितकर फिर उद 
परमानन्दमयी सितिसे उटकर ये वचन बोटा । 
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१५९५ बोधोपडन्धि 
युद्धिर्विनष्टा गरिता प्रवृत्ति 

्रहमात्मनोरेकतयाधिगत्या । 

श्न जानेऽप्यनिदं न जाने 

किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्‌ ॥४८२॥ । . 

अहो ! जरह ओर आत्माकी एकताका ज्ञान होनेपर मेरी बुद्धि ¦ ` 

तो एकदम नट हो गवी, सारी प्रदृति दूर हो गयी, अब मु्ने न 

इदं ८ प्रत्यक्ष वस्तु ) का ज्ञान ह ओर न अनिदं (अप्रत्यक्ष) का जीर 

न र यी जानता हं कि वह अपार आनन्द कसा ओर कितना है (6 





4 केष" ` 












वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मन्तं न वा शक्यते 
खानन्दागतपूरपूरितपरतह्यम्बुपेवेभम्‌ । 
अम्भोरारिविशीर्णवापिकश्चिलामावं मजन्मे मनो ~ 
यांश्च रवे विटीनमधुनानन्दास्मना निग्ेतम्‌॥४८३॥ , |. 
जठरा ( समुद्र ) मे पड़कर गले हए र्याकाठिक ओक 
अवम्थाको परा हभ मेरा मन निस आनन्दागृतस॒मु्रके एक अंसके भी 
अंशे डीन ोकर अव अति आनन्दल्पसे सित ्ो गया है, उस ¢ 
आसाननदरूप अमृतपरवहसे परिपूणं पलरहमसमुदरका भमव बाणीसे ।। 
नह कहा जा सकता ओर मनसे मनन नदी किया जा सक्ता । || 


छ़ गतं फेन वा नीतं इत्र ठीनमिदं अगत्‌ । | 
अधूतरैव मया दृष्टं नात्ति फं महदद्भुतम्‌ ॥४८४॥ | 
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। वियेक-चडामणि १५६ 
| बह संसार करटौ चखा गया १ उसे कौन के गया? य 
क्य डीन हो गया १ अहो ] वडा आश्चर्य है जिस संसारको मे 
अमी देख रहा था वह कहीं दिखायी नदीं देता । 


पि देयं क्ियुपादेयं फिमन्यत्किं विलक्षणम्‌ 1 
अखण्डानन्दषीयुपपूर्णे ब्रह्ममहाणवे ॥४८५५॥ 
इस अखण्ड आनन्दामृतपूणं ब्रस्म-सपुदरमे कौन वस्तु स्याञ्च 
है ? कौन प्राह्म ह १ कौन सामान्य है १ अर कौन विलक्षण है 
न फिंञ्िद्त्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम्‌ । 
खात्मनेव सदानन्दसूपेणासि बिरक्षणः ॥४८६॥ 
अव सुने यहाँ न कुछ दिखायी देता है, न सुनायी देता ह 
ओर न प कुछ जानता ही ह । भ॑ तो अपने नित्यानन्दश्चरूप आत्मा 
खित होकर अपनी पटी अव्यासे सर्वया वरिखक्षण हो गया ह । 
नमो नमस्ते गुरवे महात्मने 
विुक्तसङ्गाय सदुत्तमाय । 
नित्याद्वयानन्द्रसखरूपिणे 
भृश्ने सदापारदयाम्बुधाम्ने ॥४८७॥ 
यत्कटाशृञ्चशिसान्द्रचन्द्रिकापातधूतमवतापजश्रमः । 
रा्वानदमलखण्डवेभवानन्दमास्मपदमक्षयं णात्‌ ४८८ 
जिनके छपाकटाक्षरूप चन्द्रकी स्िग्ध॒चन्दरिकाके संस 
संसार-ताप-जन्य श्रमके दूर्‌ टो जानेसे भने क्षणमरमे भखण्ड 
भौर आनन्दमय अक्षय आत्मपद्‌ प्रात किया है, उन॒संगररहितः 
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९५७ थोधोपलन्धि 
संतरिरोमणि, नित्य-अद्धितीय-आनन्द्रसस्वरूप, अति महान्‌ ओर 
नित्य-अपार-दयास्नागर महात्मा गुरुदेश्को वारंवार नमस्कार है । 
धन्योऽदं तङृत्योऽहं विक्तोऽदं भवग्रहात । 
नित्यानन्दखरूपोऽदहं पूर्णोऽहं तदनुग्रहात्‌ ॥४८९॥ 
उन श्रीगुरुदेवशी कपासे आज म धन्य ह, कृतङकत्य ह 
संसारबन्धनसे रहित द्र तया नित्यानन्दस्वहूप ओर सर्वत्र परिपूर्ण ह । 
असङ्गोऽहमनङ्गोऽहमरिङ्गोऽहमभङ्रः । | | 
ग्रशचान्तोऽहमनन्तोऽहमतान्तोऽहं चिरन्तनः ॥४९०॥ । ` 
म असंग ह, अारीर द अन्गं हं आर अक्षय द्र तया |, 
अत्यन्त शान्त, अनन्त, अतान्त ( निरीह ) ओर पुशतन दरं । ( 
अक ताहमभोक्तादमविकारोऽहमक्रियः ॥ 
शरद्धभोधखरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिषः ॥४९१॥ 4 
रे अकर्ता ह, अभो दर, अधिकारी ह, अक्रिय दै, खद्र- 
्रोभर्वरूप द, एकः दर ओर नित्य कल्याणखर्प दं 
द्रषः भोतु्क्तः कतमोक्तरविमिम एवाम्‌ । 
नित्यनिरन्वरनिष्कियनिःसीमासङ्गपणेबोधातमा॥।9 ९२॥ 
द्रण, श्रोता, चत्ता) कर्ता, भोक्ता इन स॒मीसे मिन 4 म 
तो नित्य, निरन्तर, निष्छिय, निःसीम, अघ ओर पूवो 
स्वरूप द्व । = व 
नाहमिदं नाहमदोऽप्युभयारवमाक्षक प्र 
बादाम्यन्तरश््यं पूणं बरहमद्वितीयमेवाहम्‌ ॥५५९॥ 
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१५८ 


विवेकचूडामणि 
धनय न बह ह, बल्कि इन दोनो ( स्भूढ-सूम 
जगत्‌ ) का प्रकाशकः बाश्ाम्यन्तस्सन्य, पूण, अद्वितीय आर छदध 
पर्दी ह । 
निरुपममनादितस्वं स्वमहमिदमद्‌ इतिकरपनादूरम्‌ । 
नित्यानन्दैकरसं सत्यं ब्रह्मद्वितीयमेवादम्‌ ॥४९४॥ 
ञो उपमारहित अनाद्वितख प्तू, तै, य्ट, बह” आदिकी 
यल्पनाते अस्यन्त दूर है बह नि्यानन्दैकएसस्वरूप, सत्य ओर 
द्वितीय ब्रहमहीमंदह। 
नारायणोऽहं नरकान्तकोऽदं 
पुरान्तकोऽहं पुरुपोऽदमीशः । 
अखण्डबरोधोऽहमहोपपाक्षी | 
निरीश्वरोऽहं निरहं च निमेमः ॥४९५॥ 
म नारायण द, नरकाषुरका विघातक दह, त्रिपुरदे्यका नारं 
करेवा द, परम पुरुष द्वं ओर ईशर हं । म॑ अवण्डबोधस्वल्प 
ह, सव्रका साक्षी ह खतन्न्र द्र तथा अहंता ओर 
रहित हँ [ यह समी वर्णन शुद्ध आत्मतसका परत्र परं | 
शमेद्‌ प्रतिपादन करनेके घि है । | । 
सर्वेषु भूतेष्वहमेव संखितो 
्ानार्मनान्तवदिराश्रयः सन्‌ । 
भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सबं | 
ययरपथग्द्मिदन्तया पुरा ॥४९६॥ 
्ानत्वलूपसे सवका आश्रय होकर समस्त प्राणि्ोके १ | 
नौर भीतर भ ही सित ह्रं तया पटे जो-जो पदार्थ शटि | 
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१५९ बोधोपलण्धि 


भिनन-भिन्न देखे गये थे बह भोक्ता भौर मोग्य सवर कुछ स्वयं 
महीद्रं। 
मय्यखण्डसुखाम्भोधौ बहुधा विश्ववीचयः । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारृतविभ्रमात्‌ ॥४९७॥ 
मुच अखण्ड आनन्द्‌-समुदरमे विश्वरूपी नाना तङ्क माया- 
रूपी वायुके वेगसे उठती जौर ठीन होती रहती है । 
स्थूलादिमावा मयि करिता घ्रमाः 
दारोपिता च॒ स्फुरणेन रोकेः । 
काले यथा कर्पक्वत्सराय- व 
नर्त्वादयो निष्करनिर्विंकरपे ।॥४९८ 4 । 
सते निष्कल आर निर्विकल्प कारम स्वरूपसे , 
कोई कल्प, वर्थ, अयन ८ उत्तरायण-द््षिणायन ) अर |! 
ऋतु आदिका विभाग नीं है उसी प्रकार खोगेनि भमव वेट ` | 
१ 








सफुरणमात्रसे टी आरोपित करके सुम स्थूर-सूम आदि भार्वोकी | 
कल्पना कर ठी है । सर । 
आरोपितं नाभ्रयदूपकं भव- | 
त्कदापि ूदैमेतिदोपदृपितेः । | 
द्रीकरोत्यूषरभूमिभागं | 
कु मरीविकाव(रिदप्राह ॥४९९॥ , 
ुदधि-दोपसे दषित अक्ञानियदरार आरोपित की ह बतु । 
अपने आश्ययो दूषित नीं कर सकती; जंसे मृगतृष्णाका मानः | 
जट-प्रवाह अपने आश्रय उपर भूमि खण्डवो [ तनिक भी ] गीटा | 
नीं करता | | 
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पितु ५ 
आकाञ्चवल्केपविद्रगोऽद- 
मादित्यबद्भासखविलक्षणोऽहम्‌ । 
आहायेवननित्यविनिशरोऽद- 
मम्भोधिवत्पार बिवर्जितोऽहम्‌ ॥५००॥ 
प आकाराके समान निरठेप द्र, सुर्के समान अप्रकार्य द्र 
पर्मतके समान नित्य निशठ द्र ओर सपुद्रके समान अपार दर । 
न मे देहेन सम्बन्धो मेधेनेव विहायसः । 
अतः कतो मे तदधम जाग्रत्छभरसुपूप्तयः ॥५०१॥ 
जैसे मेघसे आकाशका कोई सम्बन्ध नहीं दहै वैसे ही मेश 
भी शरीरसे कोई सम्बन्ध नष्टं है, तो पिर इस शारीरके धमं जाग्रत्‌, 
प्र ओर सुपति आदि सुक्षमे कंपे हो सक्ते ई ? 
उपाधिरायाति स॒ एव गच्छति 
स॒ एव कमोणि करोति भुङ्के । 
स॒ एव जीयन्त्रियते सदा 
डुराद्विवन्निश्वरु एव संसत ॥५०२॥ 
उपाभि द्वी आती है, वही जाती है तया वही कर्मोको कती 
शौर उनके फल भोगती है तया वृद्रत्रस्थके प्राप्त होनेपर्‌ वही 
मप्ती है । प तो कुठ पूर्वतरे सुमान निस्य निधञ मावे ह रहता ई । 
न मे प्रबृ्तिने च मे निषत्तिः 
निरंश्कख । 
एकात्मको यो निबिडो निरन्तरो 
व्योमेव पूणः स कथं जु चेएते 4 
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१६१ बोधोपलण्धि 
मुञ्च सदा एक रस ओर निखयवकी न किसी विषयमे श्रद्द 
ओर न करिसीसे निदृत्ति । मला जो निरन्तर एकरूप षनीभूत ओर ¦ 
आकादाके समान पूर्णं है बह किस प्रकार चेष्टा कर सकता है | | 
पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य 
निश्चेतसो निरविङृतनिराकृतेः । ॥ 
कुतो ममाखण्डसुखालुभूते- ॥ 
रते हनन्वागतमित्यपि तिः ॥५०४॥ 
इन्द्रिय, चित्त, विकार ओर आङृतिसे रहित स्च अखण्ड || 
आनन्दसदपको पाप या पुण्य कसे टो सकते £ ओर | 
<अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन" # ( बृह ० ४।३।२२ 8 
यह श्रुति भी देसा ही वतचती है । 
ष्णं वा शीतं वा सुष्ट दष् वा । 
ज यत्किशिरपुरूपं तद्विलक्षणम्‌ ॥५०५॥। 


साधिणं साक्ष्यधमीः संस्पृशन्ति वरिक्षणम्‌ । 
त अबिकारञरदासीनं व प्रदीपवत्‌ ॥५०६॥ 


| 
॥ 
तैसे उष्ण-शीतः अच्टी-वुी--कंसी दी क्तु खये । | 
जनेपर भी उससे -स्ैया एयक पुर्पकर तनिक भी | 






नही कर सक्ती तथा घरको स दीपकपर | 
घरके [ ुन्दरता, मलिनता आदि | | 
के {8 त्‌ जदि प पत हार आदि दसय पदाेकरि धर्मं उनसे वरिटक्षण | 

दम स तजि ज) जर पाप ( घाल्निड | 
कम ) से असम्बदध टै । | 
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। विवेकचूडामणि प 
। उनके साक्षी आत्माको जो विकाररदित एवं उदासीन है, तनिक । 
भी नदीं छ सकते । ¡ 
रवेयंथा कमणि साक्षिभावो 
वधेया बायसि दाहकत्वम्‌ । 
रजोयेथारोपितवस्तुसङ्ग- 
कूटस्थचिदात्मनो मे ॥५०७। | 
मनुप्येकि व्मेमिं जैसे सूय॑का साक्षीमाव है, रोहेके जनेभे ` 
जैसे अग्निकी दादकता दै ओर आरोपित सर्पादिसे जसे रभ्जुका 
संग दहै वसे टी सुज्ञ कूटस्थ चेतन भत्माका व्रिपयोमे साक्षीमाव 
है । [ अर्थात्‌ जसे उनकी श्रदृत्तियाँ खाभाविक ई, क्रियमाण नही, 
वैसे ही आस्माका साक्षीभाव भी विपर्योकी अपेक्षासे खाभाविक 
है, वह उसकी क्रिया नहीं है । ] 
कतापि वा कारयितापि नाहं 
भोक्तापि वा भोजयितापि नाहम्‌ । 
दरापि घा दशेयितापि नाहं 
सोऽहं खयंज्योतिरनीदगात्मा ॥५०८॥ 
मन कनेरा द न करानेवाा दह; न भोगनेवाडा दह न 
भुगतानेवादा ह; ओर न देखनेवाटा टँ, न दिखानेवाा द । 
म तो सवते विख्ण खयप्रकारा आत्मा ही ह । 
चरत्युपाधां प्रतिविम्बलौस्य- 
मोपाधिक्रं॑मूढधियो नयन्ति । 
खविम्बभूतं . रपिवदिनिष्नियं 
कतासि मोक्तासि हतोऽसि हेति ह| 
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शद योष्यैपसस्थि 


। निस प्रकार [ जटरूप ] उपाधिके चश्चछ होनेपर मूढबुद्धि 
; पुरुष ओपाधिक प्रतिविम्बकी चश्चकताका विम्बभूत सूर्यम आरोप 
करते है उसी प्रकार वे सूर्यके समान निष्छिय आत्मामं [ चित्तकी 
| चच्चटताका भारोपकर ] भ कर्त द्र मोक्ता द्र हाय मारा गया 
\ एसा कहा करते है । 
| जे वापि खले वापि छटत्वेषप जडात्मकः । 
नाहं विरिष्ये तद्ध्षेयधर्मेनेमो यथा ॥५१०॥ 
घडेके धर्मेसि जैसे आकाराका कों सम्बन्ध नीं होता 
्ैते ष्टी यह जड देह जट अयवा खठ्मे की भी खोटता 
‹ रहे पर इसके धर्मस लिपि नहीं हो सकता । 
कर्त्वभोक्ततखरुत्वमत्तता- 
जडत्ववबद्धत्ववियुक्ततादयः । 
ुदरविक्या न तु सन्ति वस्तुतः ध 
खसिन्परे अक्षणि केवबलेऽदये ॥५११॥ 
| कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मतता, जडता, बन्धन आर 
मोक्ष ये सव युद्धिकी ही कल्पना दै; ये कृति आदि अतीत 
| केवछ अद्वितीय ब्रह्मरूप खात्माे वस्तुतः नही ई । 
सन्तु विकाराः प्रृतेद॑शथा शतधा सहसचथा वापि । 
कि सेऽसङ्गनितेसतैन थनः कविदम्बरं सपति ॥५१२॥ 
| रतिम दसो, सैकड़ों ओर जारा विकार क्योनदहों 
| नसे भु असंग चेतन आसमाका क्या सम्बन्ध £ मेव कमी मी 
| नदीं छ सकता । 
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१६७ 


अब्यक्तादिस्थूलपरयन्तमेत- ` , ` 
दविश्वं वा भ्रतीतम्‌ । 
वयोमध्यं ` खष्ममान्त 
ब्रहैव यत्तदेबाहमसि ॥५१२॥ | 
अग्यक्तसे छेकर स्थूखभूतपर्यन्त यह समस्त विर निष 1 
आमासमात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाशके समान सुकम भौर | 
1 





आदि-भन्तसे रहित अद्वैत ब्रह है बही ष द । 


सवौधारं सववस्तुग्रफाशं 
सर्वाकारं सगं सवंश्यम्‌ । 
नित्यं शुद्धं निथरं निर्धिकसखपं 
अरह्मादवेतं यत्तदेवाहमसि ॥५१४॥ 
जो सवक्रा आधार, सत्र वस्तुओंकरा प्रकारक, सवलप, 
सर्वव्यापी, सबसे रहित, नित्य, शुद्र, निश्च ओर्‌ वरिक्ल्रित 
अद्रे ब्रहम है वही म ह 





४ 
५ 
२ 






्रह्मादैतं यत्तदेवादमसि र 
जो समस मायिक मेदसि रदित, अन्तराल 
साक्षात्‌ प्रतीतिका श्रिय तथा अनन्त सच्विदानन्दखप 


रह्म म ह। 
6.11; क \/2/8185। (0॥661100. [21041260 0 60812; 


१दप योधोपरूभ्धि 
निष्करियोऽस्म्यविकारोऽसि निष्करोऽसि निराङृतिः । | 
निर्विकल्पोऽसि निस्योऽशि निरालम्बोऽसि निदधंयः ॥ | 
घं क्रियारहित, विकोररितः कडरदित आर निराकार हं | 

तथा निर्विकल्प, नित्य, निराखम्बर ओर अद्वितीय दरं । 
सर्वार्मकोऽदं॑सर्वोऽहं सवातीतोऽहमद्वयः । 

1 केवलाखण्डयोधोऽहमानन्दोऽहं निरन्तरः ॥५१५७॥ 

। न सबका आतमा, सर्वर्प, सत्रसे परे ओर अद्वितीय दः 

तथा केवर अखण्डङ्ञानलरूप ओर निरतर आनन्दख्प द्र । | 

1 


अवत्छपाभीमहिमप्रसादातर्‌ । 
| नमो नमस्तेऽस्तु पुननेमोऽस्त॒ ॥५१८॥ 





हे गुरो ! आपकी कृपा जीर महिमाके प्रसादसे सुप य 
लाराज्य-साम्राउयकी व्रिभूति प्राप्त हुई है । आप महाप्माको मरा 


भ्रमन्तं छिद्यन्त बहुलतरतापेरलुदिनय्‌ । 
अङ्कारन्याप्रन्यथित मममत्यन्तकृपया .# 
प्रबोध्य प्रलापालरमवितवान्मामसि | गुरो 1५१९ 
न॑ मायासे प्रतीत होनेवाडे जन्भ, जरा जर्‌ मृत्युके कारण 
जत्यन्त भयानक महाखप्म भटकता इम्‌ दिन-दिन नाना प्रकार 
के ताति खन्त्त शे शा य, दे ग॒ । 


| [/॥(1111(1|<5[11 18/80 \/2/8/185। ल [21111260 0\/ €211 


बारंबार नमस्कार । । | 
मदाखम्ने मायाड्त्जनिनराृतयुगहन | 
| । 








तितेकुडासणि ध 
अत्यन्त व्ययित सुञ्च दीनको निद्रासे जगाकर आपने मेरी बहत 
बड़ीरश्षाकीदहं। 4 
नमस्तस्मै सदेकस्मै फस्मेचिन्महसे नमः । 
यदेतद्िखवस्पेण राजते गुरुराज ते ॥५२०॥ | 
हे गुरुराज | आपके क्रिसी उस महान्‌ तेजको नमस्कार है,जो 
सस्खरूप ओर एक होकर भी व्िस्वरूपसे विराजमान दै । 


उपदेशका उपसंहार 
इति नतभवलोक्य शिष्यवयं 
तमधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्वम्‌ । 
प्रषुदितहृदयः स देशिकेन्द्र 
पुनरिदमाह वचः प्रं महात्मा ॥५२१॥ 
इक्त॒ प्रकार आतमानन्द--ओर तव्रोधको प्राप्त इए उस 
शिष्यश्रेष्टको प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसनचित्से 
फर्‌ इस प्रकार शष्ठ वचन कहने खे । 
ब्रहपरत्ययसन्ततिजेगद तो ब्रहैव सत्सर्वतः 
परयाध्यात्मदशा प्रशान्तमनसा सबाखवसाखपि । 
रूपादन्यदवेधितुं फिममितशश्चष्मतां विद्यते 
तदत्‌ ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुदधिंहारास्पदम्‌ ।५२२। 
हे वःप } अपनी आप्यामिक दृषटिसे शान्तचित्त होक स | 
अवस्थाभमिं रसा दही देव कि यष्ट संसार ब्रहम्रतीतिका दी 
भ्वाह दै इसव्ि यह सर्वया स॒प्यघ्ठरूप त्रद्म ही है । 
व्यलिको चारो ओर देखनेके स्थि सपकरे अतिरिक्त शौर थ 


(-0). ॥॥4111॥|<51101 81188 \/8/8185। (0166100. 19111260 0\/ 6७8 ] 
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१६७ उपदेशका उपसंष्ार ` 
च्स्तु है? उक्ती प्रकार ब्रञ्ह्नानीकी बुद्धिका त्रिपथ सत्यघ्लख्प | 
> ब्रहमसे अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है ? | 
कस्तां परानन्द्रसानुभूति- 
युरसुज्य शून्येषु रमेव विद्वाच्‌ । | 
चन्द्रे महाहादिनि दीप्यमाने ¦ 
चित्रेन्दुमारोकयितुं क इच्छेत्‌ ।५२३॥ 
उम॒॒परमानन्दरसके अनुभवको सेडकर अन्य थोथे विपयोमि 
कीन यद्धिमान्‌ रमण करेगा १ अति आनन्ददायक पूण॑चनदरक प्रकाशित 
रहते हृए चित्रटिकित चन्द्माको देखनेकी इच्छा कौन क्रेगा ? 


+ असत्पदार्थायुमबे न किचि 
त्र ह्यसि त्निम च दुःखहानिः । 
तदुदधथानन्दरसालुभूर्या 


तृप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया ॥५२४॥ 

असत्‌ पदायोक्े अनुमवसे न तो कु तति ही होती है 
रौर न दुःखका नाशा टी; अतः उप्त अद्रयानन्दरसके अनुभवसे 
तृप्त होकर सत्य आतमनिष्टमावसे मुखूर्वक लित हो । 

खयमेव सर्वथा पद्यत्मन्यमानः खमहयम्‌ । 

खानन्द मनुथञ्ानः कारं नय महामते ॥५२५॥ 

हे महाबुद्धे ! सव्र ओर्‌ केवट अपनेको ष्टी देखता इ, 
जपनेको अद्वितीय मानता इभा भीर 8 अनुम 
करता इ काठक्षेप कट । 
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| 
तिष्या ४ | 
अखण्डबोधात्मनि निर्विकरपे 
विकटषनं व्यो पुरभ्रकटपनम्‌ । 1 
त्दद्रयानन्दमयाटमना सदा | 
शास्ति परामेत्य भजख मनस्‌ ॥५२६॥ | 
अखण्डवोधश्वरूय निर्विकल्प आत्मामं किसी विकल्पका होना \ 
आवादाने नगरकी कल्पनाक्रे समान है । इसयये अद्वितीय 
आनन्दमय आष्मखख्पसे स्थित होकर परमशान्त टाम कर 
मौन धारण करो । 
तुष्णीमबथा  परमोपञ्ान्ति- 
ुदेरसत्कल्पविकरपहेतोः । 
ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महारमनो 
यत्राहयानन्दसुखं निरन्तरम्‌ ॥५२७॥ 
महसमा ब्रवेत्तके मिष्या विकर्त्योकी हेतुमूता वुद्धिकी जो 
्रह्माबसे मौनावस्था है बही प्रम उपशम है, जिसमे किं निरन्तर 
अद्रयानन्द्रस अनुभव्र होता है । 


| 
| 
॥ 
| 
| 
नासि नि्ासनान्मीनात्परं सुखटृदुत्तमम्‌ । 
| 
| 





विन्नातात्मखरूपस्य खानन्द्रसपायिनः ॥५२८॥' 
जिसने आसलशूपको जान ध्या है उस खानन्दरसका 
पान करनेवाले पुरुपके घ्य बासनारहित मौनसे बढ़कर उत्त 
परुवदायक जीर कु भी नही है । 
गच्छेतिषटन्तुपविश्चज्छयानो वान्यथापि बा । 
यथेच्छया बरेद्दरानातमाराम; सदा शनिः ॥५२५। 
, & (11111९51 ©118/821 \/2/8185। (0॥661100. [10411260 0 [ऋ | 
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१६२ उपवेशका उपसंहार 

वदरान्‌ मुनिको उचित है किं चल्ते-कफिते, बेठते-उठते, 
सोति-जागते अथवा किसी ओौर अवस्था रते निरन्तर आत्मामे 
रमण करता इजा इच्छानुकरूड रहे । 

न देश्षकालासनदिग्यमादि- 

लक््या्यपेश्षा प्रतिबद्धबृततेः । 

संसिद्भतत्वश्य  महात्मनोऽसि 

१ खवेदने का नियमादपेक्षा ॥५२०॥ 

जिसकी चितदृत्ति निरन्तर आस्यम ठगी रहती है 
तथा जिसे आत्मतत्लकी सिद्धि हो गयी दै उस महापुरूषको 


जाबर्यकता नहीं है । अपने-आपको जान केनेपर मला नियम आदि- 


क ऋः क कः ्े न कक्कर ककः 


देश्च, का, आसनः, दिशा, यम, नियम तथा खक्ष्य आदिकी कोर ( 


की क्या अपेक्षा है ? ४.५ 
£ को 
गेऽयमिति विज्ञातं नियमः का 
व भ्रमाणसुष्ुतवं यसिन्यति पदार्थधीः ॥५३२१॥ 
प्यह धड़ा है" रेसा जाननेके णि, जिससे वस्तुका जान 
होता है, उत प्रमाण-सौ वके अतिर्कि भटा जीर विस नियम- 
की आवरयकता है ? 
: प्रमाणे सति भासते । 
अयथमारमा ] 
न दें नापिवाकारुन्‌ शुदि ब्यक ॥५३२॥ 
आत्मा नित्यसिद्ध है, प्रमाण होते ही ह खयं मासने न 
ह । [ अपनी प्रतीतिके घि | बह देश, कार अथवा शुद्धि आदि 
किसीकी भी अपेक्षा नष्टीं रखता ॥ 
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देवदत्तोऽहमित्येतद्िज्ञानं निरपेक्षकम्‌ । 
तददुबरह्मविदोऽप्यख ब्रह्माहमिति वेदनम्‌ ॥५३२॥ ` 
चिस प्रकार शं देवदत्त ह इस जानम किसी नियमकी 

अपेक्षा नीं है उसी प्रकार प्रहम्रत्ताको भे ब्रम द्रः यद ज्ञन 

खतः ही होता है 1 | 
भानुनेव जगत्सवं भासते यस तेजसा । 
अनात्मरूमसनुच्छं #ि चु तस्थावभासकम्‌ ॥५२४॥ 
स्यसे जसे जगत्‌ प्रकारित ता दै वसे दी जिसुकरे 

प्रफादासे समस्त असत्‌ ओर तुच्छ अनात्पदार्थं भासते है उसको 

भासित करनेवास ओर कौन शे सकता ह ए र 
वेदश्ाह्ञपुराणामि भूतानि सकलान्यपि । 
येनाथेबन्ति तं र जु वि्लाारं प्रकाशयेत्‌ ।॥५२५॥ 
वेद, शाज्ञ, पुराण ओर समस्त भूतमात्र जिसे अवान्‌ 

ह्यो रहे ई उस स्व॑साक्षी परमात्माको ओर कौन प्रकारित करेगा 
एप  खयंञ्योतिरनन्तशक्ति- । 

राद्माप्रमेयः सकलाजुभूतिः । ( 
| 
१ 
॥ 





यमेव विज्ञाय बिभरुक्तबन्धो 
जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः ॥५२६॥ 
यह [ सर्वसाक्षी ] आसा खयंप्रकाश, अनन्तराक्ति, अप्रमेय 
जीर सर्वालुभवरखरूप दै, इसको दी जान केनेपर वह 
सर्वश्रेष्ठ महामा संसार-बन्धनसे मुक्त होकर धन्य हो जाता है । 
(-0. 11144511 8118811 \/8181185। 01661101. 14111260 ० ० 638 10 
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न॒ खिद्यते नो बिपयेः प्रमोदते 
न सज्ञते नापि विरज्यते च। 
खसिन्षदा ऋीडति नन्दति खयं 
निरन्तरानन्दरसेन तप्तः ॥५२७॥ 
विपयेकि प्रात ्टोनेपर वह न दुखी होता है, न आनन्दित 
होता है, न उनमें आसक्त होता है ओर न उनते विरक्त होता 
2 । बह तो निल्तर वात्मानन्द्रससे तृष होकर खयं अपने- 
आपने ही क्रीडा करता ओर आनन्दित होता दै । 
वधां देहन्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि 
तथैव विद्वान्‌ रमते निमंमो निरदं सखी ॥५२८॥ 
जिक्च प्रकार विडौना मिटनेपर्‌ वाटक अपनी भूख ओर 
शारीरिक ग्यथाको भी भूटकः उसे खेढनेमे ङ्गा रहता & उसी 
प्रकार अहंकार ओर ममतासे न्य होकर विदान्‌ अपने आत्मार्मे 
आनन्दपूर्वक रमण करता रहता है । 
नित्यमन्नं पानं सदा 
खातन््येण निरख्छु्ा ितिरभीनिद्रा इमान वने । 
बं धाटनोप्णादिरहितं दिखास्तु शय्या मही. 
स्वरो निगमान्तवीथिपु विदां क्रीडा परं ब्रहम ॥ 
्रमेचा विद्रानूका चिन्ता भर दीनतारदित भिक्षा ठी 
भोजन तथा नदिर्योका जल दी पान होता ६ । ध 
खतन्त्रतापूर्वक भौर निरङ्कुश ( मनमानी ) हेती ६ । च (त 
प्रकारका भय नही शता, वे यन अयत्र {मानम्‌ घ 
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सोते है । धोने-सुखाने आदिकी अपेक्षासे रदित दिशा [ अथवा ;:& | 
वल्कछादि ] ही उनके वज्ञ है, पृथिवी ही विदधीना दै, उनका 
आना-जाना वेदान्त-त्ीयियमे ष्टी इजा करता है ओर परमरह्े ही 
उनकी क्रीडा होती है | 


पिमानमालम्ब्य शरीरमेतद्‌ 
भुनक्त्यदेपान्विपयानुपस्ितान्‌ । 

परेच्छया बारवदात्मवेत्ता 
योऽग्यक्तलिङ्खोऽननुपक्तबाह्यः ॥५४०॥ 


वष्ट आत्मज्ञानी महापुरुष इस रारीरखूप ॒विमानमे वैट्कर 
अर्यात्‌ अपने सर्वाभिमानून्य शरीरका आश्य छेकरर॒दूसरोकि 
५ द्वारा उपस्थित किये समस्त विपर्ययो वाटक्वे समान भोगता है; 
किन्तु वास्तवे बह प्रकट-चिहरहित ओर बाह्म पदायोमिं आसक्ति 
रहित होता है । 


दिगम्बरो वापि च साम्परे वा 

त्वगम्बरो वापि चिदम्बरः । 
उन्मत्तवद्वापि च बारहा 

पि्चाचवद्वापि चरत्यवन्याम्‌ ॥५४१॥ 


| चैतन्यङप वञ्जसे युक्त वहं महामाग्यवान्‌ पुरुप वखद्यीन 

| वज्युक्त अथवा मृगचर्मादि धारण करनेवाखा होकर उन्मच्तके 

। समान, वाटकके समान अयथा पिशाचादिके समान स्वेष्ठातुकूढं 
मूमण्डखमे विचरता रहता है । 
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॥ सू उपदेशक उपशा 
| | कामान्नी कामरूपी संअरत्येकचरो निः | 

1 खात्मनैव सदा तुष्टः खयं सर्वात्मनां सितः ॥५४२॥ 
| खयं सर्ाभावसे सित, सदा अपने आत्मा यी सन्तु 
| ओर अकेला विचरनेवाडा बह सनिं अपने इच्छालुप्ार ( जव 
, इच्छा दो तब ) अन्न प्रहण करता हं ओर मनमाना खूप धारण 
| कर विचरता रहता है । 

। कचिन्मूदो विद्न्कचिद्पि महाराजिमवः 

| कचिदुभ्रान्तः सौम्यः क्ृचिदजगराचारककितः 

| कचित्यात्रीमूवः कछषविदवमतः क्ाप्यविदित- 

‡ शरत्येवं प्राज्ञः स॒ततपरमानन्दसुखितः ॥५४२॥ 
्रहवेत्ता महापुरुष कहीं मूढ, कीं विद्यान्‌ ओर कीं राजा- 
युक्त दिखायी देता दै । बह की 
भ्रान्त, कठी शान्त ओर करीं अजगरके समान निश मावसे 
पड़ा दीख पड़ता दै । श्स प्रकार निरन्तर परमानन्दे मग्न इभा 
कीं अपमानित ओर कीं अश्नात र्टक 





| महाराजाभकि-से गट-बाटसे 


क =+ ~ 9 


महाबवान्‌, मोजन न कनेपर भी नित्यव 
समूद होता दै । 
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॥ 
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विद्वान्‌ करीं सम्मानित, ४ 
| अक्षित गतिसे विचरता & । च 
| 
म ोऽप्यसमः £ 

1 न होनेपर भी सदा सन्तुष्ट, अता ्ेनेपर भी 
| जीर विपममावसे 
। 

0 
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अपि छवेन्ञङु्बाणधाभोक्ता फरभोग्यपि । 
प॒ प्रिच्छिनोऽपि . स्वंगः ।५४५॥ 
वट महात्मा सव कुछ करता हु भी अकर्ता है, नाना 
प्रकारके फढ भोगता हआ भी अभोक्ता है, दारीरधारी होनेपर भी 
शरारीरी है आर परिच्छिन्न होनेपर भी सर्वव्यापी है । 
अशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं कचित्‌ । 
प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथैव च श्माश्युमे ।५४६॥ 
सदा अरारीर-भाव्मे स्थित रहनेसे इस ॒ब्रहमवेत्ताको प्रिय 
भयतरा अग्रिय तया सुम अथवा अयम कमी छर नदीं सकते । 
स्थूलादिसम्बन्धवतोऽभिमानिनः 
सुखं च दुःखं च श्ुभाञ्यमे च । 
विष्वस्तबन्धख सदात्मनो युनेः 
इतः शभ वाप्यशुभं एलं वा ॥५४७ 
जिस देहाभिमानीका स्थूल-सूर्म आदि देसे सम्बन्ध 
शेता है, उसीको ख अयवा दुःख तया छयुभ अयवा अद्युमकी 
। प्राति होती दै; जिसका देदादि.वन्धन दू गया है, उघ 
सस्लरूप सुनिको सभ जयवा अश्म फलकी श्राति कसे हो सकती है १ 
तमसा म्रलवद्धानाद्रतोऽपि रवितः । 
ग्रत इत्युच्यते भान्त्या हन्तवा वस्तुलक्षणम्‌ ॥५४८॥ 
तदददादिबन्धेभ्यो विधुक्तं ब्रह्मवित्तमम्‌ । 
।  पृर्यन्ति देदिवन्मूढाः शरीरामासदर्ीनात्‌ ।॥५४९॥ 
| वास्तविक बातको न जाननेके कारण जैसे राहू भ्रस्त न ` 
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राइ-रस्त कते है; वैसे ही देटादि-बन्धनसे टे इए त्रहवेत्ताका 
आमासमात्र शरीर देखकर अज्ञानीजन उसे देहयुक्त-सा मानते & | 
अहिनिल्वंयनीवायं क्तदेहस्त॒ तिष्टति । 
इतस्ततश्वास्यमानो यक्िञचित््राणवायुना ॥५५०॥ 
यह मुक्त पुरुषका शरीर तो सांपवी कोचुलीके समान प्राण- 
वायुद्वारा कुछ इधर-उधर चखायमान होता इञ पड़ा रता है । 
[ उसमे कतरत्वामिमानका अत्यन्तामाव. होनेके कारण वास्तवमे 
क्रिया नद्यं होती ] । 
स्रोतसा नीयते दारु यथा निभ्नोमतखलम्‌ । 
दैवेन नीयते देहो यथाकालोप्चक्तिपु ॥५५१॥ 
ससे जख्के प्रवासे कड़ी ऊंचे-नीचे स्थानों वहा ले 
जायी जाती है, उसी प्रकार देवके वारा ही उसका शरीर समया- 
नुकूढ भोगोको प्राप्त करता है । 
प्रारज्धकर्मपरिकलिपितबासनाभिः 
संसारिश्वरति क्तिषु य॒क्तदेहः। 
सिद्धः खयं बसति साधिवदत्र तृष्णीं 
चक्रख मूलमिव कट्पबिकर्यश््यः॥॥५५२॥ 
मुक्त पुद्पका शरीर प्रार्धकर्मसे कल्पित बरासनाओद्रारा 
संसारी पुरुपके समान नाना भोगोको भोगता हं । सिद्ध पुर्प तो 
खयं कुखाठ-चक्रके मूटकी मति संकल्प.बरिकल्पसे रदित होकर 
साक्षी-भावसे मौन होकर रहता ह । 
नेवन्द्रियाणि वियु नियुङ्क्त 


उपद्नर्षणखः | 
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। ` जैव क्रियाफकमपीषददेधते स | 
| खानन्दसान्द्ररसपानसुमत्तचित्तः ॥५५३॥ - 
| ब्रह्मवेत्ता पुरुप अत्यन्त सधन आत्मानन्द्रसके पानसे मतवा 
। होकर साक्षीख्पसे सित इआ इन्द्रर्योको न तो विपरयामं ख्गता 
है शौर न उने विपये हाता है । वह॒ अपने कमेक फठ्की | 
ओर तो देखता भी नदीं है । 1 
लक्ष्यारक्ष्यगतिं त्यक्त्वा यल्िषठेत्केबरात्मना । 
शिबि एव॒ स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥५५४॥ ` 
जो खश््य ओर अलक्ष्य दोनों दृध्ि्योको व्यागकर वेबर एकं 
आत्मख्रूपसे सित रहता है वट ब्रहवेत्ताजमिं श्रेष्ठ महापुरुष । 
साक्षात्‌ शिव दही है । [ अर्यात्‌ अन्य वस्तुके अमावके कारण ¬ 
जिसका कोई द्य ( प्रात्य ) नहीं होता ओर जड अयवा सोये ` 
इए ॒पुरुपके समान जो ज्ञान्यन्य भी नदीं होता वह पुरूष ही 
षतम आ्मनिष्ट है ] | 
जीवन्नेव सदा शुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः . 
उपाधिनाशाद्र्ेव सन्‌ ब्रह्माप्येति निर्दयम्‌ ॥५५५॥ । 
एसा ब्र्ञानी जीता इआ भी सदा सुक्त ओर कृतां 
६, शरीरहूप उपाधिके न्ट होनेपर बह ब्रह्ममावमें सित इभा ही | 
अद्वितीय बरहर खीन हो जाता है | | 
खदा वेपसद्भावाभावयोश्च यथा पुमान्‌ । 
तथैव बरह्मविषष्ः सदा अह्व नापरः ॥५५६॥ 
नट जैसे विचित्र वेष-बिन्यास धारण वियि रहनेपर अ 
उसके अमावमे भी पुरुप टी दै, वैसे ही ब्रहरेता उपाष्डिः । 
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१७७ उपदेदाका उपसंहार ` 


हो अथवा उपाधिमुक्तः सदा ब्रह्म ही है; ओर फुछ नदी । 

यत्र क्वापि विश्चीणं सत्पणमिब तरोवेपुःपतनात्‌ । 

बरह्षीभूतस्य यतेः प्रागेव हि तच्चिदभ्रिना दग्धम्‌ ॥५५७॥ 

जहत गिरे ए वृक्षके सूले पर्ताकि समान ब्रहीभूत यतिका 
दारीर कीं भी गिरे वह तो पहले ही चैतन्याप्निसे दग्ध इभा रहता है। 

सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो शनेः | 

ूर्णाद्वयानन्दमयात्मना सदा । 
न दशकालाद्युचितप्रतीक्षा 
त्वां सविटूपिण्डव्िसजेनाय ॥५५८॥ 

स॒स्रहप ॒भ्रहम सदेव परिपूर्णं अद्वितीय भानन्दखलूपसे 
स्थित रहनेबाङे सुनिवो इस त्वचा, मांस ओर मल-मत्रके पिण्डको 
त्यागनेके लियि किसी योग्य देशक्राङ आदिकी अपेक्षा नहीं होती । 

देह मोक्षो नो मोक्षो न दण्डख कमण्डलोः | 

अविद्याहृदयग्रन्थिमोक्षो मोक्षा यतस्ततः ॥५५९॥ 

क्योकि मोश्च दयी अविचारूप॒प्रन्यिके नाशको ष्टी 
कहते है । इसख्यि दे अयत्र दण्ड-कमण्डष्टुके त्यागका नाम 
मोक्ष नदीं है । 

इर्यायामथ नयां बा शिव्षतरेपि चले । 

पर्णं पतति चेत्तेन तरोः फं जु शमाम्‌ ॥५९०॥ 

वृक्षका सुखकर षडा इभा पत्ता नाटीमे, नदीम, शिवाये 
अयवा किसी चन्रूतरेपर कंडी भी णिर, उससे वृक्षका क्या शानि- 


म हो सकता है ? 








विवेक-चडामणि ह ` 
| पत्रख पुष्पस्य फरस्य नाशवद्‌ | 
| देदेन्द्रियप्राणधियां वषिनाल्ः। + 
नैवात्मनः खस्य . सदात्मकस्या- | 
| नन्दाृतेशशषबदत्ति चपः ॥५६१॥ 
बृक्षके पत्ते, ए ओर फरक समान नाश तो जीवके देष, । 
इन्द्रिय, प्राण ओर वुद्धि आदिका दी होता है, सदानन्दश्रूप 1 
सयं आत्माका नाश कमी नी होता; बह तो वृके समानः 
नित्य निश्वट है । 
प्रज्ञानघन इत्यारमरक्चेणं सत्यद्रचकम्‌ । 
अनूदयौपाधिकस्येव कथयन्ति विनाशनम्‌ ॥५६२॥ 
“प्रज्ञानघनः यह आत्माका क्षण उसकी सत्यताका सूचक 
है-व्रिङगजन एसा अनुवाद ( वणन ) करके उपाधि-कल्पित वस्तुका 
ही विनारा बतटते है | ॑ 
अविनाशी वा अरेऽयमातपेति श्रुतिरारमनः । । 
र्रवीत्यव्रिनाशितवं विनश्यतु विकारिषु ।,५६३॥ 
अरे यह आत्मा अव्रिनारी है" यह श्रुति भी विकारी देह आदि- 
का नाश होनेपर आमाके अविनारित्वका ही प्रतिपादन करती है । 
पापाणद्रष्षुव्रणधान्पकरान्बराद्या 
दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथैव । 
देदेन्दरियाुमनआदि समस्तदद्यं 
ज्ञानाप्निदग्धषुपयाति परात्मभावम्‌ ॥५६४॥ 
% (अविनाशी वा अरेऽ्यमात्मानुच्छिततिधर्मा (बृद० ४।५। १४) 
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१७९ उपदेश्का उपसंहार 


| निस प्रकार पत्यर, वृक्ष, तृण, अनन, भूसा ओर वज्ञ आदिं 
५ जल्नेपर श्वी ष्टी हो जाते हैः उसी प्रकार देहः इन्द्रिय, प्राण 
। ओर मन आदि सम्पूर्ण दसय ` पदार्थ ज्ञानाप्निसे दग्ध हो ' जानेपर 
। परमात्मखख्प ही हो जाते है । ` 

बिरक्षणं यथा ध्वान्तं ठीयते भायुतेजपि । 
तयैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते ॥५६५॥ 
॑ जैसे सूर्का प्रकाश होनेपर उससे विपरीत खभावाडा 
अन्धकार उसी्मे टीन हो जाता है वेसे ही सम्पूण दस्य-्रप् 

क्ञानोदय होनेपर बरहर ही डीन दो जाता है । 

| धटे ने यथा व्योम व्योमेव भवति स्फुटम्‌ । 
< तयैवोपाधिविलये त्रह्ैव त्रह्मवित्खयम्‌ ॥५६९॥ ( 





। घेके न होनेपर जैसे घटाकाश महाकारा वी हो जाता है वेसे 
्ी उपाधिका छ्य होनेपर ब्रह्मवेत्ता खयं बरहम ही हो जाता है । 
क्षीरं क्षीरे यथा रिप वैरं वैके जटं जङे । 
संयुक्तमेकतां याति तथातमन्यात्मविन्छुनिः ॥५६ज 
| ते दूधमे मिठकर दूष, तैम मिल्क तेड भौर जर 
` मिख्कर जठ एक दी हो जाते है वैसे ही आसमङ्ञानी सुनि आतमामे 
| डीन होनेपर आत्मखसूप दी हो जाता हं । 
[ विदेदकैवस्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम्‌ । 
| ग यतिर्नावत॑ते पुनः ॥५६८॥ 
। अखण्ड सत्तामात्से स्थित होना ही विदेह-ववल्य है 1 एस 
। अकार बरहम-मावको पराप होकर यह यति रिरि संसार-चक्र्म नदी पडता । 
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विवेकचूडामणि १८० 
सदात्मैकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवष्मणः 1 | 
अघरष्य ब्रह्मभूतत्वाद्‌ ब्रह्मणः इत उद्धवः ॥५६९॥ 
ब्रह्म ओर आत्मके रएक्त्वज्ञानरूप अग्निसे अवि्याजन्य ` 

दारीरादि उपाधिके दग्ध हो जानेप्र तो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मख्प ष्टी 

हो जाता है ओर ब्रसका फिर जन्म वौसा 
मायाक्चप्नो बन्धमो्ठौ न स्तः खात्मनि वस्तुतः । 
यथा रज्ञ ` निष्कियायां सर्पाभासविनि्गमौ ।॥५७०॥ 
बन्धन जीर मोक्ष मायासे ही हृए दै; बे वत्तुतः आतमामे 
नी ह; जेते क्रियादीन रज्जुमे सर्॑श्रतीतिका होना न होना 
भममात्र है, बास्तवमे नहीं | 
आदृतः सदसत्वाम्यां यक्तव्ये बन्धमोधृणे । | 
नाडतिवरेहयणः काचिदन्यामावादना्तम्‌ । 
यदस्तयदेतहानिः स्याद्‌ दतं नो सहते शतिः ॥५७१॥ ` 
ज्ञानक आवरणशक्तिके रहने ओर न रनेसे ही करमशः 
बन्ध ओर मोक्ष के जाते है ओर गरह्षका कोई आवरण हो नहीं 
सक्ता, क्योक्रि उससे अतिरि ओर कोई वस्तु है नही; अतः 
वह अनादृत है । यदि ब्रहमका भी आवरण माना जाय तो अदत 
सिद्ध नक दो सकता ओर्‌ देत शतिको मन्य नहं है । | 
चन्धं च मोक्षं च सपैव मृढा 
वस्तुनि कल्पयन्ति । 
दगादृतिं मेतां यथा रवौ 
यतोऽद्रयासङ्गचिदेकमक्षरम्‌ ।॥५७२॥ 
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१८१ उपदेदाका उपसंहारः 


बन्ध ओर मोक्ष दोनों बुद्धिके गुण द । जेसे मेषकरे द्वारा 
दृष्टिके ठक जानेप्र सूर्वको दका हआ कहा जाता है उसी प्रकार 
मूढ पुरुष उनकी कल्पना आत्मतत्व व्यथं ही करते है; क्योकि 
ब्रम तो सदैव अद्वितीय, असंग, चैतन्यल्लख्प, एक ओर अविनारी है । 

अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि । 

ुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः ॥५७३॥ 

पदार्थका होना जर न होना-एसा जो ज्ञान है वष बुद्धिका 
ही गुण है; नित्य वस्तु आत्माका नदं । 

अतस्तौ मायया क्तौ बन्धमोक्षं न चात्मनि । 

निष्कले निष्िये शान्ते निधे निरञने । 

अद्वितीये परे तस्वे व्योमवत्कस्पना इतः ॥५७४॥ 

इसस्ि आत्मामं ये बन्ध ओर मोक्ष दोनों मायासे कल्पित है, 
वस्तुतः नही ६; क्योकि आकाशके समान निरवयव, निष्किय, 
शान्त, निर्म, निरज्ञन शौर अद्धितीय परमतच्तमे कल्पना कंपे 
हो सकती है ? 

न निरोधो न चोर्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । 

न शुप्म॑पै शक्त हत्येपा परमाथेता ॥५७५॥ 

अतः परमार्थ ( वास्तविक ) घात तो यही है किं न किंसी- 


- का नाञ्च है, न उत्पतति है, न बन्धन दै ओर न कोई साधक है 


तया न मुमुश्चु (मुक्त ्ोनेकी इ्छावाजा ) दै, न सुक्त है । 
सकलनिगमचूडाखान्तसिद्धान्तरूपं 
परमिदमतिगुद्यं दधितं॑ते मयाद्य । 
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विवेकचूडामणि १८२ 
अपगतकलिदोपं कामनिथंक्तयुदिं | 
। खसुतवदसकरखां भावयिता युध॒शरुम्‌ ॥५७६॥ ~¬. 
| हे वत्स | कछके दोपोंसे रहित, कामनाद्यन्य तञ्च सुघुक्चको 
अपने पुत्रके समान समञ्जकर भने वारेवार सकल. शा्खोका सार 
शिरोमणि यह अति गुद्य परम सिद्धान्त तेरे सामने प्रकट धिया है । 


शिष्यकी विदा 
इति शरुत्वा गुरोवाक्यं प्रश्रयेण कृतानतिः। 
स॒तेन समनुज्ञातो ययी नि्क्तबन्धनः ॥५७७॥ 
गुरुदेवकरे एेसे वचन घुन शिष्यने अति नम्रतासे उन्हे प्रणाम | 
किया जीर संपार-बन्धनसे मुक्त हो उनथी आज्ञा पाकर चखा गया । 
गुरुरेवं सदानन्दसिद्धो निर्म्मानसः। 1 
पाययन्वसुभां स्वा विचचार निरन्तरम्‌ ॥५७८॥ 
आर गुरुजी भी सचिदानन्दसमुदरमे मप्ममन इए 
पृथिवीको पवित्र कते निरन्तर ब्रिचरने खे । 


अनचुवन्ध्‌चतुष्टय्‌ | 

त्याचायेख शिप्यख संवादेना्मरक्षणम्‌ । ) 

रूपितं शु्श्रुणां सुखबोधोपपत्तये ॥५७९॥ 

इस्‌ प्रकार गुर ओर रिष्यके संबादरूपसे सुमुश्ुरभको घुगमता- 

हानेके लिये यह आमङ्ञानका निरूपण करिया गया दै ।# = १ ९19 छिव यद आतमजञनका निरूपण क्या गया ह ।# 

% दस दल्येकमे भीशंकरा चायं जीने ्न्थके अनुबन्ध-चतुएयका वर्णन 

किया दे | इत प्रन्क्मा अधिकारी मुमु पुदष 2, विपय आत्मशान द, 

सम्बन्ध निरूस्य.निर्पक दै ओर प्रयोजन शयुुधुभो सुगमतये 
आत्मज्ञानी सिद्धि" ३ । 
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१८३ प्रन्थ-परासा 


| हितमिमयुपदेश्चमा्रियन्तां 
2; विदहितनिरस्तसमस्तचित्तदोपाः । 
भवसुखबिरताः भ्रश्ान्तचित्ताः 
| श्ुतिरसिका यतयो अक्षो ये ॥५८०॥ 
| वेदान्तग्रिहित श्रवरणादिके द्वारा जिनके चित्तके समस्त दोष निकल 
गये हँ ओर जो संसारपुखतसे विरक्त, शान्तचित्त, शुतिर्हस्यके रसिकः 
| ओर मोक्षकामी है वे यतिजन इस हितकारी उपदेशका आदर करे । 
| ग्रन्थ-प्ररासा 
संसाराध्वनि तापभानुकिरणप्रोद्धवदाहग्यथा- 
7 सिन्नानां जरकाद्कया मरुषवि श्रान्त्या परिभराम्यताम्‌ । 
| अत्यासन्नपरधाम्बुधि सुखकरं ब्रह्मायं ददय- ( 
स्त्येपा शङ्करभारती विजयते नि्बाणसन्दायिनी ।५८१। 
संपतार-मार्गमें नाना प्रकारके क्छेशसूपी सूर्यकी फिरणेपि उत्पन्न 
दए दाऽवी व्यासे पीडित होकर मरस्थख्मे जल्की इच्छासे भटकते 
इए थके-मेदि पुर्पोको अति निकटे ही अद्वितीय ब्रहमहूप अत्यन्त 
! आनन्ददायक अभृतका समुद्र॒ दि्ठानेवाटी यह श्रीङकराचायंजीकी 
, . निर्वाणदायिनी वाणी निरन्तर जयको प्राप्त हो रही है । 
> इति श्रीगलरमहं्षपार्ाजकाचार्यगोधिन्दभगवयूम र 
शिष्यथीमच्डङ्करमगवत्छतो विवेकद्रडामणिः 708, । 
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